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वारह वष पूर्व (१६६०) की यूरोप-यात्रा के कुछ संस्मरण यहा 
प्रस्तुत हैं । दम्पति के दो [पुत्र अरविन्द और आनन्द ग्लास्गो 
विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे । कुछ तो उनसे मिलने की 
उत्सुकता ओर कुछ विदेश-यात्रा का प्रलोभन--इस भावना से 
प्रेरित होकर यह यात्रा आरम्भ की गयी | दिल्ली ( २० मई) से 
कराची तक की उड़ान पाकिस्तानी वायुयान द्वारा थी | कराची 
से वेरूत तक पेन-अमरीकन द्वारा, dea से pact ( मिश्र) 
मिश्र देश के वायुयान द्वारा (२२ मई ), और फिर वहाँ से 
एथेन्स ( २३ मई) ओर एथेन्स से रोम ( २५ मई ) यूनानी 
विमान ऑलिम्पिया द्वारा । इसी प्रकार रोम से ज्यूरिख ( २६ 
मई) ओर ज्यूरिख से wage अन्य यूरोपीय विमानों द्वारा 
पहुँचा गया, जैसे अल-इटेलिया ओर लुफ्ट-हन्सा | फिर राइन 
नदी के किनारे वसे बॉन ओर कोलोन के दृश्य रेल की यात्रा 
द्वारा । MaRS से उड़कर पैरिस पहुँचा गया (:२० जून) और 
यहाँ से रेल से यात्रा की गयी स्पेन के बासिलोना की ( २५ 
जून ) | फिर पेरिस वापस आकर लंदन रहा गया। ऑक्स- 
फोर्ड ओर कैम्त्रिज की एवं शेक्सपियर को नगरी की यात्रायें 
gel लोटते समय बियना ( १८ अगस्त) ओर इस्तम्बूल को 
यात्रा की गयी, और लगभग तीन मास विदेश में रहकर दम्पति 
दिल्ली फिर आ गये ( २१ अगस्त ) | > 

इस यात्रा के. संस्मरण रत्नकुमारी जी ने अपने ढंग से 
लिखने आरम्भ किये थे । कुछ अंश तो यूरोप में ही लिखे गये, 
कुछ भारत आकर । जीवन की व्यस्तता में यह विवरण अधूरा 
ही रह गया। लेखिका का अकस्मात्‌ निधन इसे पूरा न कर 
सका। पूरा न सही, जेसा भी कुछ. है, इस संस्थान द्वारा 
प्रकाशित किया जा रहा है । लेखिका के स्वयं लिखे ये संस्मरण 
उनकी ही स्मृति में प्रस्तुत हैं | 
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पंरिचय--डा० धीरेन्द्र वमा 
Q—AL से बाहर पंख पखार 
२--देश-देश के पंख ; 
३--ऊँची-ऊची राह---दिल्ली “से करांची 
४-—कराँची से बेरुत 
५-.बेरुत से कैरो 
६--कैरो से . एथेंस 
v—n A :रोम 
८--+रोमःसे ज्यूरिच 
७--ज्यूरिच'से 'फ्रांकफोर्ट 
१०--नीचे-तीचे देश--जमेनी . 
३११--फ्रेंकफीट BAA 
/१२--कोलोन 
१३--बॉन 
1१४--फ्रांस 
१९५--पेरिस 
१६--द्वाथ से अछुता 
१७--स्पेन 
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यात्रा 'सम्बन्धी साहित्य ` की: विशेषता देशों; . स्थानों अथवा 
वस्तुओं के वणेन में नहीं होती हैःबल्किः यात्री के द्रष्टिकोण : में 
होती है | चार यात्री किसी: नगर को देखते हें. किन्तु प्रत्येक की 
प्रतिक्रिया प्रथक-प्रथक होती हे. | यात्रा. साहित्य की रोचकता तथा 
विविधता के मूल में यही मुख्य कारण हैं। 

यूरोप की यात्रा के सम्बन्ध में हिन्दी में अब कम से कम 
आधे दजेन पुस्तकें निकल गई होंगी, किन्तु प्रत्येक में पाठक! की 
लेखकः की विशेष छाप के कारण कुछ: न कुछ नवीनता ओर 
विशेषता मिलेगी | 

श्रीमती (Sto) रत्नकुमारी ने. 'प्राची-प्रतीची' शीषेक इस 
पुस्तक में अपने यूरोप यात्रा सम्बन्धी संस्मरण दिये हैं | वे अपने 
पति डा० सत्यप्रकाश ( अब स्वामी सत्यप्रकाश ) के साथ अपने 
पुत्रों से मिलने जमनी गई थीं |. इस सिलसिलेः में दोनों ने मध्य 
तथा पश्चिमी यूरोप की यात्रा की थी। पुस्तक की. रोचकता का 
अनुमात इसी से हो सकता हूँ कि मैंने सोचा था कि इधर-उधर 
कुछ पन्ने पढ़ कर परिर्चयात्मक दो शब्द लिख दूँगा। किन्तु 
एक बार जब पुस्तक पढ़नी प्रारम्भ की तो अन्त तक पढ़े बिना 
तबियत नहीं मानी ८ 

डा० रत्नकुमारी तथा उनके पतिदेव सादा जीवन व्यतीत” 
करने वालों में गिने जावेंगे। आर्य समाजी प्रभाव केःकारण'चे 
. Segara तथा प्राचीन भारतीय परम्पराओं में आस्था रखने 
वाले लोगों की श्रेणी में रक्खे जावेंगे। फलस्वरूप यूरोप के 
भौतिक आदर्शा. ओर प्रगतिशील प्रवृत्तियो वाले जीवन को देख 
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कर उन्हें सहसा धक्का लगना स्वाभाविक था । संस्मरणा में 
जगह-जगह यह प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होती है । अपने देश के 
सरल स्वाभाविक जीवन और उच्च आदर्शो' से भेद की ओर 
भी उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया है । 

` डा० सत्यप्रकाश तथा मेरे परिवारों का सम्बन्ध बहुत पुराना 
है। उनके पिता जी श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय तथा मेरे पिता 
जी घनिष्ट मित्रों में थे। डा० सत्यप्रकाश और मैं प्रयाग 
विश्वविद्यालय में साथ-साथ आजीवन अध्यापक रहे। श्रीमती 
रत्नकुमारी एम० ए० में मेरी विद्यार्थी थीं । तथा डी० फिल० 
भी मेरी ही निरीक्षण में किया था । आये समाज द्वारा संचालित 
लड़कियों के इन्टर कालेज में वे आजीवन प्रिंसिपल रहीं | अपने 
विद्यार्थियों के अपने सामने न रहने से ऐसा ही धक्का लगता 
है जैसे अपने बच्चों के अपने सामने न रहने से लगता है । 
उनके प्रभाव के कारण घर के एकाकीपन से वचने के लिये 
डा० सत्यप्रकाश जी ने तो संन्यास आश्रम ही ग्रहण कर 


wai 


स्वाध्याय संस्थान? की स्थापना की है | प्रस्तुत पुस्तक संस्थान की 
ओर से ही प्रकाशित हो रही है | मुझे पूणे विश्वास हवै fè हिन्दी 
-पाठक इसे अत्यन्त रोंचक तथा ज्ञानवद्धेक पावेंगे । 


श्री चन्द्रालोक, 


अपने मकान में डा० सत्यप्रकाश जी ने 'डा० रत्नकुमारी । 


प्रयाग । no वर्मा | 


२६-४-१९७२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लण्डन के वैज्ञानिक सम्मेलन के समारोह में 
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Bee: 
घर से बाहर पंख TER. 


घूर से बाहर जाने के लिये सदा ही मन उत्सुक रहता है । 
समस्त सुख के साधनों से संयुक्त घर भी यद्यपि मन 

को बोधे रहता है परन्तु कुछ दिन के लिये ही सही वही मनं 
“भागू -भागू ? क्‍यों करता रहता है | इसीलिये न .कि चराचर 
की आश्चंयमयी सृष्टि को देखे ओर परखे। इतना . विशाल 
'बिश्‍व, इतनी विविधमयी धरा आकर सुभे देखो? कह कर किसे 
निमन्त्रण नहीँ. देती | साधन -एवं सुविधा a मिलने से इस 
निमन्त्रण को स्वीकार न कर पाने वाला मनं परम उदासी वैरागी 
जैसा क्यों न हो जाय परन्तु. उसकी . उत्सुकता तो . कभी मरती 
नहीं | पड़ोस में, दूसरे मुहल्ले में, gat नगर में, दूसरे प्रान्त 
में जहाँ कहीं भी जाने को - मिल जाय. मन का आनन्द. . बढ़ता. ही 
जाता है, घंटता नहीं; उत्सुकता: fasted: नहीं । घर का आयम . 
छोड़ने को. कितना: उल्लासंमय- हो -जातां. है इसका अचुसव ` 
किसे नहीं है।: हम ल के: माके में जलते हुये -अकारा . के नीचे 
ही छिड़काव ओरं: Gat: की ear में.आराम से पड़े, रहते. हैं 
“ओर कहते. रहते हैं. नहीं -माई. घर: के बराबर आरामं sete | 
-कहीं आने जाने में बड़ा. मंमंट. है। “अरे, जितना बाहर खर्चे 
करेंगे उसका आधा यहीँ लगा दें तो फिर स्वर्ग सुख है।” परन्तु 
कोन ऐसा है जो सुविधा मिलते ही मरुस्थल के बीच में ही सही 
“पहुँच कर घूमने फिरने के लिये सारे आलस्य को भाड़ कर उठ 
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न खड़ा हो । इन्हीं लोगों की श्रेणी में मैं अपने को भी रख दूँ 
तो अपने साथ सम्पूण रूप से न्याय ही करूंगी। काम की भी 

कमी नहीं है, घर के दायित्व का भी अभाव नहीं है, सब समय 

घूमने की सुविधा भी नहीं होती परन्तु मन उन स्थलों की खोज 

में निरन्तर ही रहता है जब कुछ घर से बाहर निकलने को 

मिल जाय । ओर कुछ नहीं तो प्रतापगढ़ ही सही; छात्राओं 
के साथ टांडा प्रपात ही सही, स्टेशन ही सही | मुझे स्टेशन के 

प्रति एक विचित्र आकर्षेण है। हरहरा कर चली जाती ट्रेन 
विदा के आँसू से बोकिल, मिलन के हास्य से उज्वल ओर चार 
पैसे कमाने वालों के शोर से मुखरित प्लेटफार्म मन को एक; 
विचित्र भाव से भर देता है। दोड़ कर जाती ट्रेन देख कर 
अक्सर ही प्रबल इच्छा होती है कि उसमें चढ़ कर बैठ जाया 
जाय | 
यह तो हुई देश में ही घर से बाहर घूमने की बात | घर सेः 
बाहर जा सकना और वह भी विदेश में कितना उत्तेजक होता 
है | किसी भी प्रकार कुछ caret के लिये कहीं देरा से बाहर जा 
सकें इसके लिये निरन्तर कितने प्रयत्न किये जाते हें । सफलता: 
मिलने पर कितनी प्रसन्नता होती है इसे सुक्त भोगी ही जानता 
है । परिवार पीछे छूट जायगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी यह 
सब विदेश गमन में रत्ती भर भी बाधक नहीं होते | लंदन में 
में एक महिला से साक्षात हुआ । वे अमेरिका जा रहो थीं ।. 
प्रसिद्ध फुलन्राइट छात्रवृत्ति पाकर जितने लोग अमेरिका जा 
रहे थे वे उनके साथ atl dee दिन तक जहाज में कूला 
झूलती और उल्टियाँ-करतीं वह महिला जब लंदन पहुँची तब 
उन्होंने चैन की साँस ली । रास्ते भर तो वे अपनी दुखद यात्रा 
को पूर्वे जन्म के पापों का उदय ही बताती आई थीं। उनका 
विवाह हुये केवल एक मास हुआ था। बेचारे पति देवताः 
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फूट-फूट कर रोते हुये उन्हें पाटी लीडर की संरक्षकता में छोड़ गये 
थे। वे बेचारी इसी निरन्तर विचार में थीं कि पति बहुत सीधे 
सादे व्यक्ति हैं। उन्हें कोन देखेगा। परन्तु यह सव भी उनके 
आगे बढ़े चरणों को पीछे लौटा नहीं पाया। वे तीन दिन लंदन 
में रह कर फिर सागर के वक्ष को चीरते हुये जहाज पर न जाने 
पापो का उदय, या पुण्य का उदय देखने चल दीं। इसी प्रकार 
लंदन में एक अन्य परिचित मित्र से भेंट हुई । वे हमें देखते ही 
इस प्रकार टूट कर मिले कि तुरन्त ही उनकी मानसिक वेकली 
का परिचय मिल गया। वे निसंतान पत्नी को अपने घर गाँव 
में छोड़ आये थे। आकर कुछ दिन रोते-गाते भी रहे परन्तु 
पचपन वर्षे से ऊपर को अवस्था में साल भर के प्रयत्न के वाद 
वहाँ रिसचे करने पहुँचे हुये थे । उन्हें इससे कोई विशेष लाभ 
तो होने वाला नहीं था । परन्तु विदेश का दुर्दमनीय आकर्षण 
उन्हें खींच ले गया था। साथ में गई थी दुगो की मूर्ति जिसके 
चे उपासक थे। बेचारी दुगो देवी मन्दिर के अभाव में उनके 
` छोटे से कमरे में आतिशदान के पत्थर पर ही विराजमान थौं । 
कमरा साफ करने वाली क्रिस्तान परिचारिका उन्हें बिना नहाये 
छ न ले इसके लिये वे निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे परन्तु विदेश 
यात्रिणी दुगो करती भी क्या जब कभी-कभी उनका स्पर्शी वह 
कर ही लेती हो | दुगो और दुगो का भक्त चुपचाप अपने दिन 
काट रहे थे। अन्त में उन्होंने किसी तरह डराकर उसे छने 
से विरत कर ही लिया । जीवन में सदा पत्नी द्वारा तैयार किया 
भोजन किया, अब स्वयं पका कर खाना पड़ता था | परन्तु इतने 
पर भी वे डटे हैं | 
री ~ aN परिचारिका N 

इन मित्र महोदय ने जिस प्रकार परिचारिका को डराया 
उसे सुनकर हँसी आई और ध्यान आया कि मानव सब जगह 
एक जैसा ही है । कहा है वह मन जो ऊँचे विश्वासों से भरपूर 
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नहीं है। feat हे वह साहस जो हसकर इनको उपेक्षा 
कर दे | जो हैं उनकी संख्या अँगुली ae गिनने भर को है | 
दुगो के भक्त ने उस परिचारिका से कहा हम लोग इस मूर्ति के 
उपासक हैं और बिना नहाये इसे छते तक नहीं। बिना नहाये 
छने से परम अकल्याण होता है | बेचारी घबड़ा गई ओर उस 
दिन से उसने उस आतिशदान के पत्थर को छूना बन्द कर दिया। 
जिस आवास में वे रहते थे उसके चलाने वाले कैथलिक इसाई थे 
जो भारतीय थे । प्रत्येक कमरे में दीवार पर मरी का चित्र ओर 
आतिशदानः पर बाइबिल की पुस्तक रहती थी | पता नहीं देश 
में होता तो क्या होता परन्तु उस विदेश में दुगो, वाइविल और 
मरियम बड़े मजे में पास-पास डेरा डाले थे। इसके फलस्वरूप 
न तो दंगे ही हुये, A सत्याग्रह, न. और कुछ । स्वदेशी और 
विदेशी दुगो में अन्तर तो होना ही चाहिये । 

पीछे की वात कुळ पहले कह दूँ में और मेरे पति जब 
विदेश से लौटकर आये तो घर के लोगों, मित्रों, स्नेहियो को 
कदाचित ऐसा लगा हम लोग न जाने कौन सी मुहिम मार कर 
आये हैं | तीन महीने का समय मानो तीन वर्ष का समय था 
जो कठिनाई से कटा था। कुशलपूवेक लोट आये थे इससे 
बढ़कर और FA हो सकता था | सात हजार मील की यात्रा 
वह भी हवाई जहाज से खतरे से खाली तो थी नहीं | हवाई 
जहाज को साक्षात्‌ यमराज का वाहन तो मैंने भी उस दिन 
समझा था जिस दिन तीन वर्षे पूर्वे मेरे दोनों पुत्र ग्लासगो 
गये थे उसी में बैठकर । वे चोवीस घंटे जब तक उनकी पहुँच 
का समाचार नहीं आया बड़ी कठिनाई से बीते थे। फिर हमारे 
माता पिता तथा अन्य स्नेही क्यों न चिन्तित atti लौट 
आने पर हमारा अभिनन्दन किया गया । कुशलपूर्वेक लौट 
आने पर हर्षे प्रगट किया गया । मेरे बचपन से अब तक 
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चिकित्सा करने वाले पिता तुल्य चिकित्सक ने बड़े प्रेम से फूल 

भट किये ऑर कहा तुम्हें याद तो होगा आज से पेंतिस वर्ष 
पहले तुम्हारे पिता तुम संव बहिनों को स्वस्थ रखने के लिये 
TÀ सुपुर्द करके विदेश गये थे । आज वे नहीं हैं। मैं बचा हूँ 
तुम्हें वधाई देने के लिये। याद तो है ही । मेरे पिता आठ महीने 
के लिये विदेश गये थे। हम भाई-बहनों को इस वात की रत्ती 
भर भी चिंता नहीं थो। हम तो इस बात से प्रसन्न थे कि 
इलाहाबाद जायेंगे ओर मौसी के घर रहेंगे । Meas मौसी 
का घर हम लोगों के लिये स्वगे था। आज वे चिर रुग्ण हैं 
हमें रनेह नहीं दे पातीं परन्तु बचपन में उनसे जो दुलार मिला 
वह अस्मरणीय है | इन्हीं मौसी के मभले पुत्र और मैं प्रायः 
हवाई किले बनाया करते थे कि वी० ए० पास. करके हम लोग 
विलायत जायेंगे और वहाँ से आगे पढ़कर आयेंगे ओर खूब 
बढ़या नोकरी करेंगे | हमारी इस सुन्दर कल्पना को बढ़ावा तो 
कोई नहीं देता था हंसी सब उड़ाते थे । 

बचपन की यह कल्पना मन के एक कोने में पड़ी थी | कभी 
भाक कर इधर-उधर देखती भी थी तो स्वयं ही फिर दुबक जाती 
थी । कोन कह सकता कि हमारे लिये विदेश यात्रा सम्भव थी | 
घर के दायित्व कम नहीं थे | थोड़े वेतन में हैसियत बनाकर 
रहने की आवश्यकता थी । इतनी दूर की यात्रा के लिये अपेक्षित 
धन जोड़ पाना असम्भव था । परन्तु यह अचानक जब सम्भव 
हो गया तो बड़ा अच्छा लगा | एक तो देश विदेश घूमना, दूसरे 
तीन वषे से विदेशस्थ बच्चों से मिलना दोनों ही बातें एक से 
एक बढ़कर थीं | अतः जब अप्रेल, के महीने में एक दिन मेरे 
पति ने घोषणा की कि अब हम योरप जायेंगे, तुम तैयारी करो 
तो मैने जोर शोर से प्रबन्ध करना शुरू कर दिया । हम लोग 
Ro मई को भारत छोड़ने वाले थे | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| १४ Digitized by Arya Samaj Foundationin MTEC TED ATL 


सबसे पहला प्रबन्ध जो करना था वह था fist बेंक से 

एक्सचेंज प्राप्त करना । परिचित व्यक्तियों की सलाह से हमने 

भी पाँच हजार रुपये के एक्सचेंज के लिये आवेदन कर दिया । 

फिर देखें क्या मिलता है। महज घूमने के लिये तो एक 
कौड़ी भी नहीं मिल सकती | हमारे पास कुळ अन्तरोष्ट्रीय साइंस 

कानफ्रेसो के निमन्त्रण थे । मद्य निषेध सम्बन्धी पेरिस में 
होने वाली अन्तराष्ट्रीय कानफ्रोंस का निमन्त्रण भी था। रिजवे 
बैंक से फौरन उत्तर आया तुम तो वैज्ञानिक हो पर तुम्हारी 
पत्नी की क्या योग्यता है ? वे क्यों जाना चाहती है । मैं बेचारी 
हिन्दी की डाक्टर जिसका विषय वैष्णव कवियों का तुलनात्मक 
अध्ययन और जाना चाहती थी साइंस कानफ्रेंस में। 
अजीब बेतुकी बात । मुझे कहीं कोतेन भजन की वैष्णव सभा 
में निमन्त्रण मिलना चाहिये था जहाँ करताल बजाने, गला 
फाड़कर गाने और सिर हिलाते भक्तगणों के मुंड उपस्थित होते । 
भला मेरा वैज्ञानिकों की समा में क्या काम | मुझे उस उत्तर 
को देखकर बड़ा कौतुक हुआ। बेचारे रिजवे बैंक के अफसर 
जिनके सिर पर एक्सचेंज बचाने की भारी जिम्मेदारी आ पड़ी 
है इतनी छानबीन न करें तो कैसे बने। विधायक बना feat 
गया है | घूमने के लिये एक्सचेंज मत दो । जिन रोगों की 
चिकित्सा भारत में हो सकती है और जिन विषयों की पढ़ाई 
भारत में हो सकती है. उनके लिये एक्सचेंज नहीं मिलेगा। 
यदि रोगी को मिला तो उसके साथ जाने वाले व्यक्ति. को नहीं 
मिलेगा । लंदन में जाकर ऐसे व्यक्ति भी मिले जो महज ओवर- 
सियरी पढ़ने अकेले और हाथ की टूटी हड्डी जुड़बाने सपत्नीक 
पहुँचे हुये थे । रिजवे बेंक के जागरुक प्रदूरियों को किस प्रकार 
` चरका दिया यह एक अजग हो खोज का विय हो सकता है। 
मेटे पति ने उन्हे उत्तर दिया किं पत्नी डॉक्टर को उपात्रि प्राप्त 
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हैँ । योरप.का तो यह शिष्टाचार है कि सपत्नीक निमन्त्रण : 
मिलता है । अतः वह भी जाना चाहती हें । अन्तोगत्वा पूरे 
पाच हजार का एक्सचेंज मिल गया। अब चिन्ता सवार हुई 
रुपया जमा करके एक्सचेंज प्राप्त करने की | जब आवेदन किया 
थातो सोचा था शायद ढाई तीन हजार के लिये ही आज्ञा 
मिलेगी, अतः उतना रुपया अलग करके आराम से बेठे थे। 
किसी न किसी प्रकार शेष रुपयों का प्रबन्ध किया। मैंने अपने 
हिसाव में से रुपया निकाल कर अपने को दिवालिया कर लिया | 
इतना उत्साह था कि खला नहीं | 

दूसरी तैयारी जो थी बह थी तरह-तरह के टीके लगवाना । . 
कोई देश अपने द्वार में घुसने के लिये कुछ एक तरह के टीके 
लगवाता है तो दूसरा कुछ ओर हो तरह के | हमें जिन देशों 
में जिस मागे से होकर जाना था उनके नियमानुसार हैजे और 
चेचक का टोका लगवाना अनिवार्य था| हम लोगों ने टीका 
न लगवाने का कोई प्रण तो कर नहीं रखा था, यद्यपि सोचा 
बार-बार ऐसा कर रखा होता तो टीके से मुक्ति मिल जाती। 
कष्ट की तो अधिक चिन्ता नहीं थी । मन के एक कोने में यह 
आशंका घर किये थी कि टीके के फलस्वरूप कहीं चेचक न 
निकल आवे | यह आशंका एक दम से बे-सिर पैर की नहीं थी | 
जब नगरों में मद्दामारियों का प्रकोप होता है तव विद्यालयों के 
छात्रों को अवश्य ही टीके लगाये जाते हें । मेरी एक छात्रा को 
चेचक का टीका लगने के तीन चार दिन बाद खूब जोर को 
चेचक निकल आई | न इससे पहले और न इसके बाद ऐसा 
देखा । पर यही घटना बारबार याद आती थो । एक अन्य मित्र 
की भी याद आती थी । वे दों वर्ष से अमेरिका जाने के लिये 
निरन्तर प्रयत्नशील थे। जब अवसर मिला तो बड़ी प्रसन्नता 
से तैयारियाँ प्रारम्भ at | अमेरिका जाने के लिये मियादी बुखार 
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का टीका लगवाना अनिवाये है । उन्होने लगवाया पर उसके 
बाद ही मियादी बुखार ने जो घेरा डाला पूरे सवा महीने रहा | 
बेचारे का जाना जो खटाई में पड़ गया ee तक पडा हा 
है | बस इन उदाहरणों को लेकर मन ऊहापोह में पड़ा रहता 
था | पर और कोई चारा भी नहीं था । अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ 
प्रमाण के विना जाना असम्भव था और बिना टीका लगवाये 
यह प्रमाण का मिलना असम्भव था । किसी तरह जी कड़ा 
करके यह भुगतान भी भुगती । टीका उठा तो खूब, पर चेचक 
नहीं निकली । मन भी क्या विचित्र सत्ता है। जिस वस्तु को 
कामना करता है किं अवश्य प्राप्त होगी इसका जेसे उसे 
विश्वास ही नहीं होता और न वह आश्वस्त ही होता है कि कोई 
बाधा नहीँ पड़ेगी | कहीं कुछ गड़बंड होगी .वह यही सोचता 
रहता है । बेचारा मस्तिष्क और बुद्धि अपने समस्त बल का 
लगाकर भी उसे व्यर्थ की चिन्ताओं से सुक्त कर ही 
नहीं पाते | A 
हमने अपना पूरा प्रोम्राम महीने भर पहले ही अपने 
विदेशस्थ बच्चों को भेज दिया था | समय रहते उत्तर aS प्राप्त 
होने के कारण दूसरा पत्र भी भेजा कि हम अझुक तिथि को 
फ्रांकफोर्ट पहुँच रहे हैं, तुम लोग हवाई अड्डे पर आ जाना | 
परन्तु उसका भी उत्तर नहीं मिला । अतः एक नई चिन्ता 
लिये हम लोग २० मई को चल दिये । क्या हुआ जो उत्तर 
नहीं आया ? हम जायेंगे कहाँ, उन्हें कहाँ हृढ़ेगे यह सोचते सोचते 
यात्रा का आनन्द आधा ही रह .गया । अनुमान यही लगाया 
कि उन्होंने स्थान बदल दिया होगा और .पत्र पुराने पते पर पडे 
होंगे । वे स्थान बदलने की सूचना दे चुके थे। बच्चों से भेट 
होने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में यही: बात थी। पुराने कमरे 
से जब वे पत्र ले आये तब हमें उत्तर देते से मिल नहीं सकताः 
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था | आतः उन्होंने वहाँ से पालम हवाई अड्डे पर केविल कर दिया: 
था कि हमें सूचित कर दें कि हमारे पत्र उन्हें मिल गये हैं। 
पर हवाई झड़े पर हमें सुराग तक नहीं लग पाया। विदेश के 
समस्त हवाई अड्डों पर हमने वरावर सुना कि लाउड स्पीकर 
जोर शोर से दसियों वार लोगों के नाम ले रहे हैं और उनके: 
लिये आये सन्देश या सूचनायें उन्हें वता रहे हैँ । वियना के 
हवाई अड्डे पर हम रात्रि के दस वजे उतरे थे। उतरते ही हमने 
अपना नाम पुकारते सुना और निर्देश सुना कि हम पेन असेरि- 
कन के काउंटर पर जाये हमारे लिये संदेश है। यह संदेश वहाँ 
के भारतीय राजदूतावास की सेक्रेटरी कुमारी चित्रा जोशी का 
था जिसने हमारे ठहरने का प्रबन्ध किया था । कितना आश्वस्त 
हो सकता है मन अगर ऐसी सूचनायें मिल जाया करें । बच्चों 
ने विदेश में यह देख रखा था और सोचा था किं भारत में भी 
हवाई अड्डों पर ऐसी व्यवस्था होगी | 

बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जव मुझे अनुभव होता è कि 
हमारे कितने स्नेही हैं । अपने इस भाग्य पर गवे भी होता है 
सब अपने मतानुसार राय भी देते हैं। हम प्रथम बार विदेश 
जा रहे थे । वहाँ की रीति नीति जानते नहीं थे । साथ में क्या a 
जायें, क्या न ले जायें यह बड़ी भारी समस्या जान पड़ती at | 
मेरे पति सदा से ही सूती खादी का धोती कुरता पहनते आये 
हें । सूट और मिल का कपडा वे सैद्धान्तिक रूप से नहीं पहनते | 
फेशन की बात हो तो जब चाहें पोशाक बदल ली जा सकती 
है । हवाई जहाज में केवल २२ सेर बोझा ले जाया जा सकता 
था। खादी की एक धोती ही सेर से ऊपर ठहरती है। ऊनी 
सूट तोदो हों तो महीनों चल जाय सूती खादी रोज ही मेली 
दीखती है | यहाँ यह भी सुन रखा था कि विदेश में सूती कपड़े: 
धोने की सहूलियत कुछ अधिक नहीं है। कुछ मित्रों ने राय दो. 
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'ऊनी कोट पॅट बनवा लो । नहीं ऊनी ओवर कोट तो जरूर ही 
बनवा लो | योरप है जाड़ा विशेष पड़ेगा । जो यहाँ जाडे में भी 
ऊनी वस्न नहीं पहनते अपरिचित विदेश की वार्त्ताओं ने उन्हें 
भी कुछ डॉवाडोल कर दिया | ऊनी ओवर कोट पूरी यात्रा भर 
we पर लद कर गया क्योंकि उस बेचारे के लिये सूटकेस में 
अपने वोझ के कारण स्थान नहीं था | एक तो भारत की यात्राओं 
'में खूब सामान ले जाने की सुविधाजनक आदत ओर दूसरे 
“विदेश से अपरिचत होना, इन दो कारणों से हमारे साथ समान 
आवश्यकता से अधिक हो गया था । लगभग दो दर्जन साड़ियाँ 
जो मैं ले गई थी बहुत अधिक जान पड़ीं । तीन चार महीने के 
लिये तो चार सिल्क की साड़ियाँ ही काफी थीं । सूती, रेशमी, 
ऊनी सभी कपड़े धुलाये जा सकते हैं। हाँ दाम कुछ अधिक देने 
‘Ted हें | 
कपड़े धोने ओर धुलाने के सम्बन्ध में कुछ बड़े मनोरंजक 
“अवसर आये | समस्त योरप में हमारे देश जैसी dia गरमी 
नहीं पड़ती । पसीना शायद ही कभी छटता हो। लोग सुबह 
“से जो वस्त्र पहनते हैं उन्हें रात्रि में उतार देते हैं और नाइट 
“सूट पहन कर सो जाते हैं फिर प्रातःकाल उसे उतार कर रख 
देते हैं । पसीने से लतपथ कर देने वाले हमारे देश की जलवायु 
में यह सम्भव ही नहीं है । गरमी में तो दिन में दो बार नहाने 
ओर कपड़े बदलने की आवश्यकता पड़ती है। पानी के बाहुल्य 
` ओर सर्दी के अभाव के कारण कपडे भी रोज ही धो डाले जाते 
Sime यह चिरन्तन आदत हमें इस बात के लिये बाध्य 
करती थी कि कम से कम अन्दर के ae धो लिया करें | प्रति- 
“दिन लॉडरी से धुलाये नहीं जा सकते थे। घरों या होटलों में 
ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक कमरे में हाथ मुह 
“थोने के लिये बेसिन लगे रहते थे जिनमें गरम और ठंडे पानी 
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-के नल थे । इस पानी का प्रयोग कपड़े धोने के लिये वर्जित था । 
“परन्तु आदत से लाचार हम लोगों ने उपाय कर लिया था। 
रात्रि में सोने के पहले अन्दर के वस्न उतार कर चुपचाप उन 
Aft में धो लिया करते थे और खिड़कियों पर सुखाने के लिये 
लटका दिया करते थे । सुबह उठते हो सब से पहला काम जा 
करते थे वह था कपड़े समेटना। एक दिन एक तौलिया नीचे 
fix पड़ी । सवेरे उसे उठा कर लाने का साहस ही मैं नहीं 
बटोर पा रही थी । कोई यह पूछेगा तो नहीं कि यह यहाँ कहा 
से आई। मरे दोनों पुत्र तो तोन वरस में कपड़ा बिना घुला 
पहनने और रोज न नहाने के मामले में पूरे साहब हो गये हैं। 
इम भी वैसे ही हो जाते तो उन्हें चेन पड़ती क्‍योंकि कपड़ा 
थोना गुप्त रखने के लिये उनकी सतर्कता का अन्त नहीं था। , 
तब याद आती थी अपने देश की जहाँ जितना चाहो पानी बहा 
-कर कपड़े घोओ और डंके की चोट पर खुले आम सुखाओ। 
कया सजाल कोई बोल जाय चाहे साबुन भरे पानी की नालियाँ 
क्या नाले हो बहने लगें ओर घरों के आगे ताल भरने लगें । 
“किसी पंजाबी का पड़ोस इसको पापत साक्षी है । 

हमारा अपना देश कितनी सुख सुविधाजनक प्रथाओं से 

परिपूर्ण है इसका जोरदार अनुभव हमें इस कपड़ा धोने को 
लेकर हुआ | जब हमने वाईस सूती कपड़े लगभग चोदह रुपये 
-देकर धुलवाये तब हमें याद आया अपने प्रयाग का धोबी जो 
लगभग बीस वर्षे से हमारे कपड़े धो रहा है। स्वयं ही धुले 
कपड़े लेकर आता है, घंटा दो घंटा जितना चाहो बैठा रहता 
“फिर मैले कपड़े गिनवा कर ले जाता है। जरा भो दाग, AI 
-घुले कपड़े में लगा रह जाय तो सैकड़ों बात सुनता है। घुलाई 
लेता है सौ कपड़े का नो रुपया। इसी में इम शाल से लेकर 
-दुरी तक धुलवा लेते हैं। बहुत कुछ कहने सुनने पर दरी को 
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घुलाई एक दो रुपये अलग से दे दिये तो मानों बेचारे पर बड़ा 
अहसान किया | वहाँ इतनी धुलाई दी और स्वयं ही कपड़े 
पहुँचाये तथा नियत समय पर लेने गये। कमीज में कुळ दाग 
लगा रह गया था उसे दिखाकर धोबिन महोदया से 'कृपया इसे 
देखें? कह इतने संकोच से बात करनी पड़ी मानों वह दाग हमारी 
ह लिची से रह गया है। कपड़ा जो हम चाहें वह सब बे धो 
ही या नहीं इसकी निर्णायक धोबी या धोबिन महाशया हैं हम 
नहीं | कपड़े के नामकरण भी वे जो चाहें करें। इसके अनुसार 
भरे पति की सूती धोती हो गई “साड़ी? और मेरा पेटीकोट हो 
गया 'स्कट? | एक सिक्ख परिवार की सलवार का नामकरण 
हुआ (ए पेयर आफ टेन्टस ) अर्थात्‌ एक जोड़ी तम्बू । 
टंकने वाली दो पायचे की सलवार सिर पर छाया करने वाला 
wy केसे हो गई इस पर बहस करना वेकार समझ वे 
चुपचाप चले आये परन्तु परिचितों के लिये ले आये अक्षय 
हास्य । 
अन्त में हमने मित्रों से माँग कर जुटाये सूटकेसों और हाथ 
वेगों में सूती, रेशमी, ऊनी सब तरह के कपड़े Saga कर 
भर लिये ओर उन्नीस मई को प्रयाग की लू धूप को प्रणाम कर 
के बिदा ली। 
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Kai 
देश-देश के पंख 


पनी लम्बी यात्रा के सिलसिले में हमें इटली से स्विजर- 
लेंड जाना था। जिस एयरलाइन से जाना था उसके 
वायुयान का नाम हमें भारत में ही ज्ञात हो गया था | “अल इटा- 
“लिया? शब्द का अर्थ क्या था यह हम जानते नहीं थे | रोम के 
हवाई We पर खड़े वायुयान पर बड़े-बड़े अत्तरों में “अल-इटालिया” 
“लिखा था | उसमें बैठकर मेरे पति ने परिचारिका से पहला प्रश्‍न 
जो किया वह था इस शब्द “अल इटालिया” का अर्थ क्या है । 
उसने स्निग्ध हँसी से सरे मुख से कहा “इटली के पंख” | हुम 
“इस उत्तर को सुनकर चकित से रह गये । कितना सार्थक और 
:कितना सुन्दर नाम | कौन था जिसकी . कल्पना ने पंख पसार 
कर उड्ने चाले वायुयान का यह नामकरण किया था । देश-देशा 
$ वायुयान वहाँ के पंख ही तो हैं। पत्तियों की भाँति बड़े-बड़े 
-चमकीले पंख फैलाकर उड़ जाते हैं क्षितिज की ओर । नीले 
आकाश के नीचे और धरती के ऊपर पंक्ती Sa ही तो दीखते 
“हैं कितनी प्रखर और siu थी उस व्यक्ति की कल्पना | 
अन्य देशों की एयरलाइनों फे नाम उन देशों पर ही हैं | एयर- 
इन्डिया, पाकिस्तान एयर लाइन, मिसर 'एयर? पैन अमेरिकन 
“ब्रिटिश ऐरोपियन 'एयर? वेज इत्यादिं-एक दम सीधे सादे नाम 
कवित्व शून्य और कल्पना हीन नाम | जमेनी के कमेठ नागरिकों 
-का वायुयान भी सुन्दर नाम धारी है । ‘ay हसा” अथोत्‌ 
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उड़ता हंस? | चमकीले श्वेत रंग में पुता वायुयान जब आकाशाः 
में उड़ता है तो हंस जैसा दीखता है परन्तु मुझे इटली के पंख? 
जैसी सार्थकता इस नाम में भी नहीं लगी । 

हाँ तो देश-देश के पंख क्या हैं ओर मानव की कितनी सेवा 
कर रहे हैं इसका अनुभव बड़ा विस्मयकारी है। यात्रियों को 
कितनी सुविधा देते हैं | कितना सुख पहुँचाने की चेष्टा करते हें 
इसके लिये यात्रियों को वास्तव में आभार मानना चाहिये | 
किसी भी स्थान के लिये टिकट लेने पर इस बात को तनिक: 
भी रुकावट नहीं है कि आप सीधे वहीं जाय । रास्ते में उसी 
किराये में उतरते चढते कई कई दिनों में हम अपने गंतव्य 
स्थान को पहुँच सकते हैं | एक्सचेंज न मिलने की कठिनाई का 
इल इन्होंने pal खोज निकाला है। हमने भारत स्थित अय्यर 
कम्पनी के द्वारा समस्त यात्रा का प्रबन्ध किया था | दोनों तरफ 
का किराया भारतीय मुद्रा में उस कम्पनी ने जमा करवा लिये . 
और हमें अमेरिकन एक्सप्रेस? द्वारा संचालित पैन अमेरिकन 
वायुयान कम्पनी के टिकट दे दिये | हमने सोचा था पूरी यात्रा 
“वेन अमेरिकन? वायुयानों द्वारा करनी होगी परन्तु हमें यह 
देखकर आश्चयं हुआ कि लगभग आधी asia भिन्न-भिन्न 
कम्पनियों के वायुयान हमें ले जायेंगे। भारत से हम पाकिस्तान 
एयर लाइन से जाने वाले थे जो करांची तक ले जाता | करांची 
से हमें पेन अमेरिकन वायुयान पकड़ना था | यह हमें मिश्र देशा 
तक ले गया | वहाँ से हमारी यात्रा मिसर एयर से होती थी। 
“मिसर एयर? ले जाकर एथेन्स में छोड़ देने वाला था। वहाँ से 
रोम के लिये ओलंपिक एयरवेज में व्यवस्था थी | रोम से अल 
इटालिया? स्विजरलैन्ड आर स्विजरलेंड से स्विज एयर जमनी 
ले जाने वाले थे । जमनी से 'लुफ्ट हंसा? हमें फ्रांस ले जाने वाला: 
था | अथात्‌ प्रत्येक देश के वायुयान हमें उसी टिकट में ले जाने; 
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वाले थे जो हमें भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा मिला था i 
हमें पूछने पर ज्ञात हुआ कि यात्रियों को सुविधा देने के लिये 
हवाई कम्पनियों ने एक समझौता कर लिया है। कोई भी एक 
कम्पनी किसी भी स्थान का टिकट देकर किराया ले लेती है 
ओर यात्री के वाहन का प्रवन्ध कर देती है | यह वाहन विभिन्न 
कम्पनियों के वायुयान भी हो सकते हैं और एक के भी । यात्री 
के लिये कोई अन्तर नहीं हुआ । किराये से प्राप्त धन का प्रबन्ध : 
वे कम्पनियाँ आपस में कर लेती हैं। यात्री का काम केवल: 
अपने लिये निश्चित वायुयानों को पकड़ना भर होता है | 

दूसरी सुविधा जो प्रदान की जाती है वह है यात्रा का गंतव्य 
स्थान कव ओर कैसे पहुँचा जा सकता है। रेल गाड़ी अथवा 
समुद्री जहाज की यात्रा में हमें एक स्थान से चढ़कर केवल 
गंतव्य स्थान पर एक ही यात्रा में उतरेना होता है | परन्तु हवाई: 
यात्रा अव जगह जगह उतर कर ठहरते हुये को जा सकती है ।. 
सीधी राह में भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है | हमें देहली 
से लंदन जाना था। एक सीधी उड़ान से जा सकते थे परन्तु 
रास्ते के देश नहाँ देखे जा सकते थे। इच्छानुसार यात्रा 
एजेन्ट ने हमारे लिये बड़ा सुन्दर रास्ता वना दिया । कराची, 
बेरुत, कैरो, एथेन्स, रोम, ज्यूरिक, फ्रांकफोर्ट, पेरिस होते हुये 
हम एक महीने में लंदन पहुँचे | इसी प्रकार वापसी यात्रा में 
वियना और इस्तम्वोल होते हुये देहली आये | हमें अतिरिक्त 
किराया इत्यादि कुछ नहीं देना पड़ा । दो कम्पनियों ने तो हमें 
स्वयं अपने खर्चे से होटलों में भी ठहराया | क्योंकि हम उनके 
ट्रांजिट यात्री थे | 

हवाई यात्रा अधिक से अधिक सुविधापूणे हो इसके 
लिये प्रबन्धकगण अत्यधिक प्रयत्नशील रहते हैं| हवाई अड्डों: 
पर उनके दफ्तर होते हैं जिनसे हर समय सब प्रकार की: 
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- सूचनायें मिल सकती हैं । वहीं पर मुद्रा विनिमय भी किया जा 
सकता है । विदेश में यह दोनों बातें अनजान यात्री के लिये 
अमुल्य उपादेयता की वस्तुयें हें । घर से सैकड़ों हजारों मील 
की दूरी पर स्थित देश जहाँ की भाषा स्थान सब अज्ञात शंकित 

- कर देते हैं कि आयु प्राप्त अनुभवी व्यक्ति मी बच्चों जेसा भीत 

` ओर चकित हो उठता है | कहाँ जायें क्या करें, धन होते हुये 

' भी उसे as नहीं कर सकता क्योंकि जिस धरा पर पैर रखा 
है उसकी मुद्रा तो है ही नहीं | हवाई अड्डों पर अन्तराष्ट्रीय वकों 
की शाखायें रख कर इस असुविधा को दूर किया गया है। मुद्रा 
. विनिमय न कर सकने के कारण हमें वारिसलोनां में काफी 

- कष्ट उठाना पड़ा | हम पेरिस से वारिसलोना रेल द्वारा गये थे । 
पेरिस से लगभग बत्तीस घंटे की यात्रा के उपरांत हम बारिस- 
लोना पहुँचे तब मध्याह का तीन बजा था। रेल के स्टेशन पर 
उतरे तो बैंक ढूंढ़ा परन्तु वह तो हवाई अड्डा नहीं था। रेल 
के बहुत बड़ा शोर गुल से मुखरित स्टेशन । छोटा पुत्र निशा 

- जागरणं एवं भूख से परेशान था । धन था पास में लगभग दो 
हजार परन्तु उससे न तो भोजन मिल सकता था ओर न 
टेक्सी | भाग्यवश होटल का एक एजेन्ट मिल गया 'जो टूटी 
फूटी अंग्रेजी बोल लेता था। वह टैक्सी में ले गया | होटल के 
मालिक की पुत्री लुइजा अंग्रेजी वोल लेती थी । उसने erat 

- का किराया दे दिया । परन्तु भोजन देने में असमर्थता प्रगट 
की | उस समय तक भोजन समाप्त हो चुका था । रेट्टा में चाय 
मिल सकती थी क्‍योंकि भोजन का समय बीत चुका था। 
कितनी बड़ी अनुशासन को शश्र खला में बाँधा हे योरप ने अपने 
को । मनुष्य के जीवन में भोजन की wer कितनी प्रचन्ड हे 
परन्तु उसे भी घेरे में बाँध देने का प्रयत्न जो जाति बालक 

-के जन्म से ही करती हे वह स्वतः ही अन्य सब बिषयों सें. 
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अलुशासित हो ही जाती है। बारह से दो बजे तक दिन का 
भोजन ओर पाँच से सात बजे तक रात्रि का भोजन प्रचुर मात्रा 
में मिलता है, उसके उपरान्त भूखे को देखने को मिलती हें बन्द 
'पटों पर लटकती बड़ी वड़ी तख्तियाँ जिन पर बड़ी सुन्दरता से 
खूब बड़े-बड़े अक्षरों में क्लोज्ड लिखा रहता है | हाँ तो मे क्या 
कहने लगी। किसी तरह से Peat बेंक में पहुँचे, gar 
विनिमय किया । तब प्रशंसा किये बगेर न रहा जा सका उन 
जागरूक प्रवन्धकों का जिन्होंने हवाई अड्डों पर इतना सुन्दर 
प्रवन्ध कर रखा है | 
प्रायः समस्त देश में जहाँ-जहाँ हम गये हवाई अड्डे वडे 
भव्य देखे | बड़ी-बड़ी काँच की दीवारों से घिरे वे काँच के महल 
Se दीखते हैँ। छोटा अभी हाल का वना देश लेबनान भी 
किसी से कम नहीं है। ये हवाई अड मनुष्य के लिये समस्त 
सुविधाओं से युक्त हैं । भोजनालय हैं, आराम करने के लिये 
लाज है ओर बड़े साफ शौचालय हैं | उस देश की प्रसिद्ध और 
सुन्दर वस्तुओं की दुकानें भी वहीं लगी हैं जो रात दिन खुली 
रहती हैं क्योकि वायुयान रात दिन आते रहते हैं और आने 
जाने वाले यात्री भी । इन दुकानों में टिकट, लिफाफे, चित्र, 
पोस्टकाडे भी मिलते हैं । विदेशों में माल ढोने वाले कुली प्रायः 
नहीं होते हैं | माल को बस से उतार कर अन्दर ले जाने का 
'कार्ये मशीनें करती हैं । मशीन के सिरे पर जो बाहर होता है 
वस खड़ी हो जाती है | एक दो व्यक्ति बक्स, बैग इत्यादि उतार 
HL मशीन पर लगे Tet पर रख देते हैं | यह तख्ता स्वयं ही 
चलता रहता है ओर भीतर आ जाता है । वहाँ पर माल उतार 
“लिया जाता है । तत्पश्चात ट्रालियों में लादकर वायुयान के 
पेट में स्थित कोठरी में ले जाकर भर दिया जाता है । यात्री 
हवाई अड पर या नगर स्थित दफ्तर में अपना सामानं जमा. 
R 
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करके परम निश्चिंत हो सकता है | मंतव्य स्थान पर उसे अपना 
सामान सुरक्षित मिल जाता है । वायुयान से प्रत्येक यात्री 

लगभग बाइस सेर असबाब अपने साथ मुफ्त में ले जा सकता 

है । हाथ में लटका कर छोटा Beal बेग, कन्थे पर लाद कर 
ओवरकोट और पैरों पर डाल एक कम्बल भी मुफ्त में ले जाया 

जा सकता है | इससे अधिक बोझ होने पर किराया देना पड़ता 
है । कम्बल प्रायः कोई नहीं ले जाता है क्योंकि ओढ्ने के कम्वल 

आर सिर के नीचे रखने के अत्यन्त नरम तकिये वायुयान में 

मिलते हैं | वायुयान में ही क्या समस्त योरप में कोई भी विस्तर 
लेकर नहीं चलता, होटल, लैंडलेडी, मकान मालिक सब विस्तर. 
प्रस्तुत करते हैं | अत्यन्त शुभ्र और उजली चादरों से SH सुन्दर 

पलंग बड़े आरामदेह होते हैं । एक सिकुड़न नहीं, टेढ़ी मेढी 
तरह से AS चादरों की चहुँ ओर लटकती अति तिरछी कोरें 
नहीं | बड़ी सुघड़ता से बिस्तर बनाये जाते हैं । अब विस्तरहीन 
यात्रा में असबाब का वह. बाहुल्य कहीँ भी नहीं देखा | एक बड़ा 
अथवा दो छोटे सूटकेस हाथों में लटकाये यात्री जल्दी-जल्दी पैर 
बढ़ाते जाते थे | समता के उस देश की स्त्रियाँ वास्तव में समता. 
की प्रतीक हैं | वे भी अपने बैग, सूटकेस लटकाये पट-पट चली 
जाती हैं | बच्चे अपना छोटा सूटकेस लिये दोड़ते रहते हे ।. 
याद आता था अपना देश । जिसे हम छोटे तबगे के लोग | 
कहते हैं वे तो स्त्रियाँ भी और पुरुष वास्तव में कंधे से कंधा 
भिड़ाकर चलने वाले हैं | परन्तु हम मध्यम श्रेणी और उच्च 

श्रेणी के लोग कितनी विचित्र मान्यताओं से चिपके हैं जो हमें 
अपंगु बताये है जो हर असबाब तो ले चलेंगे इतना कि चार. 
यात्री डिब्बे में चढ़ जायं तो पैर रखने को स्थान न रहे। कुली 
सामान लेकर भागता है तो उसको दृष्टि में रखने के लिये हमः 
सारस जैसी गदेन उठाये दायें बायें नजर रखते हुये चले जाते: 


J 
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है । यही गनीमत है कि जिसे हम टक्कर मार देते हैं बह जूते 
खींचकर खड़ा नहीं हो जाता | जगह SS कर बैठा देना भो 
उस कुला का काम हें | फिर शुरू होता है मजदूरी देने का 
अभियान । वह छः आने माँगेगा हम दो आने से प्रारम्भ करेंगे । 
अन्त में मामला तय होगा जाकर चार आने पर या तीन आने 
पर | अव इतनी सी कीमत पर मनों सामान ले जाना क्या तनिक 
भी कष्टदायक है । कष्टदायक है केवल सुरक्षा एवं गिनती । 
स्टेशन पर सवारी से उतारिये तो गिनिये, ट्रेन में रख जाय तो 
गिनिये ऑर घर पर जोड़िये तव फिर गिनिये | स्त्रियों का काम 
तो केवल इतना है कि सामान के पीछे-पीछे चली जाँय और 'प्लेट- 
फार्म? पर रखवा कर उसे अगोरती रहें | जो पुरुष उन्हें भी गठरी 
Hert में ही शुमार करते हैं बे स्वयं ही गिनती कर लेते हैं, चढवा 
उतरवा लेते हैं और उन्हें भी ले जाते हैं । परन्तु जहाँ गृहिणी 
केबल असवाव नहीं समझी जाती वह सब कर लेती हैँ । परन्तु 
सूटकेश लटका कर चलेगी ? इसे न तो. उसका स्त्रीत्व गवारा 
करेगा ओर न पुरुष का पुरुषत्व । रात दिन घर की रसो इ, भाड़ 
बुहारू, चोके वासन में बेलों की तरह लगी स्री के साथ पुरुष 
जिनका तबका ऊंचा है ओर अधिक सतर्क रहते हैं, उनकी 
feat या तो घू घट खींच कर या नीचे तक माथा SH कर चादर 
ओढे घर से निकल जाती हें । सामान ढोने के लिये, पुरुप 
किस दिन काम आयेंगे | इसी देश की नारी में हूँ । असूर्यसप्रश्या 
तो हूँ नहीं ओर न सुकुमार ही दीखती हूँ परन्तु परम्परा वही 
हे । कहीं चली तो नौकर ने सामान बाँध दिया, सवारी पर लाद 
दिया, स्टेशन पर कुली से उतरवा कर रेल में रखवा दिया और 
स्वयं सैं भी शान से ले जाकर सीट पर बैठा दी गई | वही 
मैं अपनी अटेची लटका कर और कंधे पर कोट डाल कर 
जब बेरूत हवाई अडे पर वायुयान पकड़ने चली तो seat 
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धरतो पर रख कर कभी गिरता कोट तो कभी ऊनी साड़ी 
संभालती | सामने ही न जाने कितनी विदेशो यात्री महिलायें 
पेन्सिल जैसे पतले ऊंची tet के जूते खटखटाती - अटैची 
लटकाये तेजी से चली जा रही थीं । में उन्हें देखकर कभी 
कोट पर WMA, कभी साड़ी पकड़ती और कभो अटैची 
पकड़ कर चल देने की सोचती । tant बुद्धि ने समस्या 
का हल खोज निकालने की चेष्टा की | अन्त में मैंने गरमी 
में भी कोट को कन्ये से उतारा अर उसे पहनकर जव वायुयान 
की सीढ़ियाँ चढ़कर किसी तरह ऊपर पहुँची तो ज्ञात हुआ 
सब मेरी साड़ी को प्रशांसा पूणे दृष्टि से देख रहे हैं ओर 
मेरी परेशानी से सम्पूर्ण रूप से अपरिचित हैं। रेशमी छपी 
साड़ी का उड़ता हुआ आँचल उन्हें मुग्ध कर चुका था और 
मुझे रुष्ट | इस हवाई यात्रा से क्या लाभ यदि उसे प्रारम्भ 
करने के लिये धरती पर सामान लेकर चलना पड़े | 

हवाई यात्रा की अविस्मरणीय सुविधा है एयर होस्टेस । 
वे आकारा मार्ग से जाते हुये यात्री की माँ, बहन, सखी और 
परिचारिका सव कुछ हैं। माँ के समान यत्न करके, वहन जैसा 
स्नेह देकर, सखी जैसी सनोरंजन एवं परिचारिका जैसी सेवा 
करके वे स्नेहियों को छोड़कर जाते हुये यात्री के आकुल मनको 
जो शान्ति देती हैं उनका कदाचित्‌ उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं 
होता । वे किशोरी बालायें स्वयं ही तो धर बार छोड़कर हजारों 
मील की यात्रा करती हैं | परन्तु फिर भी अपने से अधिक 
चिन्ता उन्हे उन यात्रियों की रहती है । जो असहाय शिशु, 
जैसे सो जाते हैं । फूल जेसी खिली वे निरालस्य की प्रतिमा जैसी 
ज्ञात होती A हवाई अङ्‌ पर अपने वायुयान के यात्रियों को 
वे बड़ी सतकता पूवक एकत्रित करती हैं। कोन सी उड़ान कब 
आरम्भ होगी इसको सूचना लाउड स्पीकरों द्वारा यात्रियों को 
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मिलती रहती है। उन्हें किस द्वार पर एयर होस्टेस (यदि उन्हें 
हवाई परिचारिका कहूँ तो उनका निरादर तो न हो जायगा) खड़ी 
मिल जाती हे जो यात्रियों की सूची से उपस्थित यात्रियों की 
संख्या देखती रहती है | यह उन्हीं का भार है कि वे किसी को 
छोड़ न जाय अतः हड़बड़ाये यात्री उन घोषणाओं को न सुन 
कर कोन से अन्तराल में भटक गये हैं इसका पता उन्हें लगाना 
हे । प्रतीक्षा करते-करते ST कर पाताल स्थित रेष्टा में बैठकर 
एक प्याला चाय पीते-पीते गप्पे लड़ाने वाले यात्री का वहाँ से 
उद्धार भी उन्हें ही करना है। किसके पासपोर्ट की जाँच अभी 
नहीं हुई है, किरुका असवाब अभी नहीं तुला है, किसका 
सन्देश अभी उसे नहीं मिला हे यह सब काम भौ उन्हें ही 
निबटाना हे परन्तु क्या मजाल तनिक सी झुन्मलाहट अथवा 
क्रोध प्रगट हो जाय। हेसते-हेसते बे चारों ओर घूम-घूमकर 
समस्त प्रबन्ध इस प्रकार करती हैं मानों उनके पुत्र की बारात 
जा रही है और वे उल्लास से भर कर सबको प्रसन्न करने और 
सुविधा देने की जी जान से चेष्टा कर रही हैं । प्रबन्ध की इस 
सतत चेष्टा के बीच उन्हें यह भी देखना पड़ता है कि यात्री बिना 
उनकी राह दिखाये वायुयान की ओर न चल दें। अन्यथा वे 
जाने किस यान में वेठ जायेंगे ओर जाना हे अमेरिका तो जापान 
पहुँच जायेगे । वायुयान रेलगाड़ी तो हे नहीं कि प्रयाग से दिल्ली 
को चलना है ओर पहुँचे नैनी तो भट से उतर कर प्रयाग चले 
आये। एक घंटे की उड़ान में वायुयान तो सैकड़ों मील ले 
जायगा | अपने गंतव्य स्थान से ठीक विपरीत दिशा में उतर कर 
यात्री करेगा FAT | 


ऐसे यात्रियों की भी कमी नहीं है जो हर काम में उतावली 
करते हैं | वे सबसे पहले दवार के बाहर निकल जाते हैं और 
जल्दी से जळी VBASrdh RSS Hp ea arb Wa: वे लाइन 
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में सबसे आगे खड़े होते हैं और ज्ञण-क्षण में कदम बढ़ाने की 
चेष्टा करते हैं । में अटेची के भार से और अपनी स्वाभाविक 
संथर गति के कारण पहली होने पर भी सबसे पीछे ही 
पहुँच पाती थी, अतः मैं प्रायः पीछे ही रहती थी। उन 
उतावले यात्रियों का हाथ फैलाकर वरण करती परिचा- 
रिकार्ये अपने बचपन में खेले चील और मुर्गों खेल का स्मरण 
कराती थीं। हममें से एक चील बनता था जिसका काम 
था मुर्गा के बच्चों को पकड़कर ले जाना | दूसरा मुर्गी बनता 
था और बहुत से मुर्गी के बच्चे बनते थे जो लाइन लगाकर 
मुगा के पोळे खड़े हो जाते थे । चील सामने से wae मारती 
थी और मुर्गी दोनों हाथ फैलाकर पीठ पीछे स्थित बच्चों की 
रक्ता करती थी | बस वही दृश्य याद आने लगता था | खेल की 
मुर्गी को सतर्कता का जैसे अन्त नहीं होता था उसी तरह बेचारी 
हवाई परिचारिका की सतकंता का अन्त नहीं था, अन्यथा न 
जाने कब कोन यात्री वच्चा उसके पीछे से निकल कर मैदान 
में चल दे और किसी भागती ट्राली अथवा किसी उतरते 
चायुयान के नीचे आ जाय । जब सब प्रबन्ध ठीक हो जाता 
था तब वह मेरे पीछे आओ कहकर चल देती थो और हम 
सब उसके पोळे दोड़ लगाते थे, कभी किसी ट्राली के पीछे से, 
कभी सिगनल दिखाते खलासियों के आगे से, तो कभी किसी खड़े 
वायुयान के पंख के नीचे से निकलती हुई हमें अपने वायुयान 
की सीढ़ियों तक पहुँचाकर ही निश्चिंत होती थी। वहाँ पर 
हमारे सीट कार्ड देखे जाते थे और हम अन्दर चढ़ जाते थे। 
वहाँ पर जाते ही हवाई परिचारिका सीट कार्ड देखकर यात्रियों 
को उनको सोट दिखा देतो थो, कुछ खयं ही Geax बैठ जाते 
थे | बेरुत से कैरों जाते समय हमें अपेक्षाकृत छोटे वायुयान से 
जाता था | उसको सोटें सब बुक थां । हम क्योंकि सब से पोळे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


देश-देश के पंख | 
ig तख, rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३ १ 


चढ़ पाये थे कुछ देर इधर-उधर देखते रहते | क्षण भर में ही 
ast सुवरता से aa इत्यादि पहने जो परिचारिका आई वह 
कव से हमारी परेशानी देख रही थी, इसका उसने आभास तक 
'नहीं दिया । वड़े मृदु स्वर में मॉगकर हमारा सीट काडे देखा । 
हमारी सीट वायुयान के मध्य में होनी चाहिये ऐसा कहकर 
-उसने जिस ओर इंगित किया उस ओर की दोनों सीटों पर एक 
Aam दम्पति मजे से पैर फैलाये बैठे थे हम दोनों जाकर वहाँ 
खड़े तो हो गये पर उन्हें क्या कह कर भगायें यह समझ में 
-नहीं आ रहा था । हमारी उलमन को उसी किशोरी परिचारिका 
जे दूर किया । बड़ी नम्रता से उन दम्पति का सीट काडे माँग 
कर देखा और कहा क्षमा करें यह आपकी सीट नहीं है। 
हमारी सीट पर जम कर बैठी यात्रिणो उठने के बजाय बोली 
'एक ही बात है। सब सीटें एक सो हैं । हम लोग यहाँ बैठ 
गये हैं । (वो आर aes होयर ) अब आप उठाना चाहतो 
हैं ( नाऊ यू वान्ट दू अनसेटिल अस )। उसका तांत्पये यहो 
था कि हम क्योंकि अभी खड़े हैं हमी उनकी सीट पर बैठ 
जाये | उनकी सीट वायुयान के भीतरी द्वार से हाथ भर को दूरी 
पर थी अर्थात्‌ एक दम पहली सीट | जिस पर बैठ कर केवल 
-अल्यूमोनियम की बनी भीतरी दीवाल ही देखी जा सकती थी । 
अगल-बगल की खिड़कियों से नीचे माँककर देख सकने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता था | हजारों फीट ऊंचे पतों, अथाह सागरों, 
बड़ी-बड़ी ऊंची अट्टालिकाओं से घिरे नगरों का रूप हजारों फोट 
“की ऊँचाई से देखने को कैसे मिल सकता है। इस आश्चयं से 
à y a कभी 
नैन अपरिचित ही रह जाता । अतः वहाँ बैठता कोन ? कभी- 
कभी कोई भी किसी प्रकार की पहली सीट नहीं चाहता | सिनेमा 
हाल की संबसे पहली सीट अपने सस्तेपन से दर्शकों को 
आकर्षित नहीं कर पाती | ट्रेन के पहले डिब्बे में यात्री सब 
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जगह से निराश होकर ही चढता है | अतः जब भाग्य से हमें 
अच्छा स्थान मिल गया था तो हम उसे क्यों छोड़ते । समस्त 
वायुयान में हम दो ही श्यामांग थे, परन्तु उस श्वेतांगी तरुणी 
ने अपने पद का तनिक भी दुरुपयोग नहीं किया और उन 
श्वेतांग दम्पति को उठाकर ही दम लिया । हमें बैठाने के पहले 
उसने हमारी अटैची हमारे हाथ से लेकर ऊपर के रैक में रख 
दी । हमारी सीट अपहरण करने वाले यात्रियों की अटैची उनके: 
सिर पर स्थित रेक में रख आई। 

कितना कल्याण करती हैं ये सुकोमल तरुणियाँ उन यात्रियों: 
का जा नितांत अपरिचित हैं | हंसों से उज्वल उनके मुख, स्नेह 
से भरी उनकी दृष्टि कैसी अमृत की वर्षा करते हैं | एक क्षण को 
भी अनुभव नहीं होने देते कि यात्री असहाय हैं, उनका अपरिचय 
एक क्षण में ही चिर परिचय में परिणत हो जाता है। वे देशी.. 


विदेशी, श्याम, गौर कुछ नहीं देखती । ऐसा ज्ञात होने लगता है. 
मानों व्य में चिरतन माता निवास करती है जो घरों से 
आर स्नेहियों से विमुक्त यात्रियों को एक दम हृदय से लगा लेने 
को उत्सुक हैं । सीट पर बैठाकर बड़े स्नेह से पूछेंगी “क्या आप 
आराम करना चाहते हैं | आपकी सीट की पीठ कुछ तिरछी कर 
दू |” हा करने पर वैठाये ही बैठाये पीठ तिरी कर देंगी | छोटा 
तकिया लाकर सिर के पीछे रख देंगी और मुस्कुरा कर चलीः 
जायगी | पानी, पठन सामग्री जो कुछ भी माँगो सीट पर हाजिर 
कर जायगी | यदि हवाई यात्रा में भोजन अथवा चाय का समय 
हो जाय तो यात्री को वायुयान में भोजन अथवा चाय जव 
जिसका समय हो जाय मिलता है । उसके लिये उठकर कहीं 
जाना नहीं पड़ता | वायुयान के उड़ते ही लैमन ड्राप तो अवश्य 
ही दी जाती हैं और यह भोजन परोसना, चाय देना सब उन 
परिचारिकाओं का ही काम है। प्रत्येक सीट की पीठ में छोटी- 
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छोटी मेजें लगी रहती हें । उन्हें खोल देने से पीछे बैठे यात्री 
की गोद के ऊपर छोटी सी मेज फैल जाती है। भोज्य सामग्री 
का वड़ा सुन्दरता से सजी ट्रे दोनों हाथों में लेकर वे इस: 
कुशलता से चलती हैं कि देखते ही बनता है | छः सौ मील प्रति 
घन्टा को चाल से चलने वाला वायुयान उनकी चाल के लिये 
ऐसा ही हे Ga उनके धरती स्थित घर का पक्का Tal 
पतली ऊची ऐड़ी के जूते भी किसी प्रकार की बाधा नहीं 
उपस्थित नहीं करते। समस्त यात्रा में काम करती वे अन्त 
तक वैसी साफ सुथरी और प्रसाधित रहती हैं जैसी प्रारम्भ में । 
उनके काम का अन्त नहीं है । यदि वच्चे यात्री हैं तो उन्हें वे 
ही देखेंगी, वृद्ध हैं तो उनकी पूरी साज संभाल करेंगी | इतने पर 
भी कुछ लोग उन्हें व्यर्थ ही दौड़ा कर अपनी असभ्यता का 
परिचय भी दे ही वेठते हैं। सिर के नीचे का तकिया टेढ़ा हो 
गया है अथवा सिर पर लगे नन्हें वातायन का छिद्र उन्मुल 
करना है | उसके लिये घन्टी बजाने को तो हाथ बढ़ा देंगे परन्तु 
स्वयं नहीं कर लेंगे | 

हमारी समस्त हवाई यात्रा में इन परिचारिकाओं ने बडा 
सहानुभूति पूणे व्यबहार किया | प्रायः वे तीन -भाषायें बोल 
लेती हैं | जमेन, फ्रेंच, अंग्रेजी और अपने देश की भाषा वे बोल 
लेती थीं | उन हवाई अड्डी पर जहा अंग्रजी बोलने वाला प्रायः. 
कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता था ये हमारी बड़ी सहायता 
करती थीं । पासपोटे की जाँच, असबाव का तुलवाना, होटल में 
स्थान दिलाना, आवश्यकता पड़ने पर यह सब करवा देती थीं ।- 
भाषा सम्बन्धी एक बड़ी मनोरन्जक घटना हुईं | ऐयर लाइन 
से जब हमने यात्रा समाप्त की तो ज्यूरिक पर उतरे। पूरे हवाई 
Be पर अंग्रेजी बोलने वाला कोई न मिला | क्या करें कुछ 
समम में नहीं आ रहा था । मेरे पति ने अपने छोड़े वायुयान को 
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'परिचारिका को दढ निकाला और उससे सहायता ANT | बह 
- कुछ अंग्रेजी बोल लेती थी और समक भी लेती थी । उन्होंने 
उससे कुछ देर तक वात की और उसने सव समभकर काम भी 
करवाया | फिर वे सामान गोदाम में रखवाने चले गये । अब मैंने 
उससे होटल में स्थान दिलाने की बातचीत करनी प्रारम्भ की | 

- वह कुछ क्षण परेशान सी मेरा मुख देखती रही । मैंने फिर 
` दोहराया तो वह सिर खुजलाते हुये बोली, “मैं तुम्हारी अंग्रेजी 
नहीं संमझती पर तुम्हारे पति की अंग्रेजी समझती हूँ। सैं तो 
सुन कर हतप्रभ हो गई । मेरी अंग्रेजी उनकी अभ्रजी क्या दो- 
S|) हम भारतवासी तो अंग्रेजी के इतने भक्त हैं और अभ्यस्त 
हें कि आपस में भी प्रायः आधी वातचीत अंग्रेजी में ही करते 
“हें पर हम तरह-तरह की अंग्रेजी बोलते हैं यह तो किसी ने कहा 
नहीं | हाँ अच्छी अंग्रेजी और बुरी अँग्रेजी की बात तो सुनी 
थी | मैं अपने को अच्छी अँग्रेजी बोलने वाली समझती थी और 
-क्यों न सममती | मैंने बी० ८० फे कोर्स में पढ़ा था अंग्रेजी 
साहित्य औरं मेरे वैज्ञानिक पति ने पढ़ी at केवल जनरल 
अँग्रेजी | मामला क्या है जो विभाषिणी परिचारिका मेरी 
अंग्रेजी नहीं समती । मैंने उन्हें हूँ ढ़ निकाला और उसके पास 
' पहुँचा कर चैन की साँस ली | फिर उन दोनों की वात सुनती 
रही जिसमें अपनी न समम में आने वाली भाषा की दुरूहता 
दूर कर सकू | कुछ अन्तर तो नहीं जान पड़ा। मैंने भी कहा 
था (सींज अरेंज होटल एकोमोडेशन फार अस) आर यही 
उन्होंने भी कहा था। कुछ देर वाद समभ में आया। मैं बड़े 
मृदु कंठ से और अपनी समम में ख्रियोचित शालीनता से वोली 
थी और वे बोल रहे थे ऊंचे कंठ से मानों बहरों के सामने खड़े 
हों । भारत में सवेदा ही “अंग्रेजी अन्तराष्ट्रीय भाषा है” यह 
„ सुनने चाली मैं तों भूल ही गइ थी कि सामने खड़ी स्विस तरुणी 
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के लिये बह्‌ अन्तरराष्ट्रीय भाषा उतनी ही विदेशनी थी जितनी 
मेरे लिये होनी चाहिये थी । परन्तु मैने उसे विदेशी गुलामी के 
'प्रसाद रूप ग्रहण किया था और उसने केबल अपनी नौकरी के 
"सहायताथे | मुझे उस भाषा को आवश्यक रूप से पढ़ना था । 
-मालिकों की भाषा थी अतः उसे जानना गर्व का कारण था और 
उसी रूप में उसकी पूजा प्रतिष्ठा थो । शुद्ध उच्चारण, शुद्ध 
*व्याकरण, अर्थ शुद्ध रूप से बोलना अर्थात्‌ उसका सभी कुछ 
शुद्ध रखना था। परन्तु स्विजंरलेंड को क्या आवश्यकता थी 
कि उसके नागरिक अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त atl उसके 
नागरिक या तो शौकिया या काम चलाने के लिये ही उसे पढ़ते 
हैँ । तब वे उसे एक-एक शब्द सुने विना कैसे सममेंगे । वे शब्द 
'भी उनके कर्णकुहरों में सम्पूणं रूप से ओर सुस्पष्ट होकर ही 
-उतरने चाहिये थे। खैर हमें होटल मिल गया | 
देश-देशा के ये पंख, छोटे पंख, बड़े पंख सब शीघ्र-गामिता 
gt ae में जी जान से भाग ले रहे हैं। अब तक साधारण यान 
“थे अब जेट विमान चल पड़े हैं । इनकी गति तीन सो मील प्रति 
घन्टे से बढ़ कर छः सौ मील प्रति घन्टे हो गई है | सैकड़ों यात्री 
MH वे अड़तालिस हजार की फीट की ऊंचाई पर पन्द्रह मिनट 
में ही पहुँच जाते हैं | बैठते ही सिगनल आता है “सिगरेट पीना 
बन्द करो | अपनी वेल्ट वाँधो ।? इंजन की घर-घर से बहरे होते 
कानों में ठूसने के लिये रुई लेकर परिचारिका घूमने लगती है. 
ओर तीन वार झटकों में धरती से ऊपर उठते वायुयान की गति 
-नीले आकारा के नीचे स्थिर हो जाती 21 उसमें बैठे यात्री 
आकाश की आक्सीजन रहित वायु में श्वास ले रहे हैं. या धरती 
“की आक्सीजन सहित वायु में यह कोई अनुभव ही नहीं कर 
“पाता | ATTRA वायुयान अपने घर के कमरे जेसा ही सुखद 
और शीतल जान पड़ता है । कंधों पर टंगे कोट सीटों की पीठ 
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को शोभा ही बढ़ाते रह जाते हैं। आश्चयं होता उनकी स्थिर 
चालों को देख कर, कोई झटका नहीं, कोई हिचकोला नहीं | ये 
जेट यान अब तो केवल आठ we में भारत से लंदन पहुंचा 
देते हैं। सात हजार मील की दूरी कितने सहज में नाप लेते हैं. 
ये इसे आज से २० वर्ष पूर्वे किसने सोचा था। ये gant 
यात्रायें अत्यन्त निरापद हैं। बच्चे, बूढ़े एवं ऐसे रोगी भी जो 
स्ट्रेचर पर लद कर आते हैं वड़े आराम से यात्रा करते हैं और 
अच्छी तरह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। निस्पंग 
छोटे बच्चे परिचारिकाओं की देख रेख में हसते खेलते चले 
जाते हैं। भारत वापस आते समय हमारे वायुयान से एक 
अत्यन्त वृद्ध महिला यात्रा कर रही थी। वह न्यूयार्क से आ 
रही थी ओर तेहरान जा रही थी । उसे उठने बैठने में भी सहारे 
की आवश्यकता पड़ती थी । परिचारिकायें उसकी ऐसी देख भाल 
कर रही थीं जेसे स्नेहमयी पोतियाँ दादियों की भी नहीं करती 
होंगी । अन्त में उन्हें तेहरान के हवाई अड़े पर आये उनके 
सम्बन्धियों को सौंप कर वे निश्चिन्त हो गई | 
वायुयान के यात्रियों के मनोरंजन के लिये पत्र-पत्रिकाओं 
का भी प्रबन्ध रहता है। मैंने ऐसा अनुभव किया कि अंग्रेजी 
भाषा की पत्र-पत्रिकायें SIS कम थीं। जर्मन तथा फ्रच 
भाषा के पत्रों का सग्रह अपेक्षाकृत अधिक था। यह साहित्य 
माँगने पर परिचारिकायें दे जाती हैं। चलते यान में पढ़ने में 
तनिक भी कठिनाई नहीं पढ़ती | पेन अमेरिकन वायुयान लिखने 
की सामग्री भी प्रस्तुत करते हैं। हवाई पत्रों के दो फार्म एवं चित्र 
पोस्ट काडे मुफ्त सें मिल जाते हैं । हमने अपने सामने की सीट 
की पीठ में लगे यैलों से यह सब प्राप्त किया । हमें पहले से कुछ 
ज्ञात नहीं था कि इसमें क्या है | एक छोटी अमेरिकन बालिका 
हमारी सहयात्रिणी थी । बालिकोचित चपलता से. वह इधर-- 
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उधर शभे ही? थीत Samaj Haat और मुस्कराते ङ्ख प पाते ही 
चहू हमार पास आइ र पूछने लगी “तुम लोग पत्र 
चहा लिखांगे :” अन कहा “लिखू तो पर काहे पर।” बड़े इत- 
मिनान से उसने सव काडे ओर फार्म निकाले और वोली “यह 
सव तुम्हारे हे | इन्हीं पर लिखो । देखो यह पेंसिल भी है |” 
हमने कई पत्र लिखे और परिचारिका को भेजने के लिये दे 
दिये | इसी प्रकार की सुविधा स्विस एयर लाइन में मिली | वहाँ 
हवाई पत्रों के अतिरिक्त एक और फार्म भी मिला था जिस पर 
यात्री वायुयान की यात्रा से सम्बन्धित शिकायतें यदि हों तो 
fra कर वायुयान के कर्मचारियों को दे सकता था | हमारे 
सामने की सीट पर एक भारतीय श्री नेकोराम शर्मा as थे। 
उन्होंने जव उस पर कुछ लिखना प्रारम्भ किया तो मेरी जिज्ञासा 
का अन्त न रहा । आखिर वे कोन सी असुविधा की शिकायत 
कर रहे हैं. । अभी तक्र तो कोई असुविधा हुई नहीं। मुभसे नहीं 
रहा गया ओर मैं पूछ ही Fat “आप कोनसी असुविधा की 
शिकायत कर रहे हैं ।” उन्होंने जो उत्तर दिया उसे सुन कर मुझे 
उनकी जिस भद्रता का परिचय मिला ae अविस्मरणीय है। 
a वोले--“में सराहना लिख रहा हूँ ।” मैंने सोचा ठीक ही तो 
ह । अगर शिकायत लिखी जा सकती है तो सराहना भी at 
लिखी जा सकती है । परन्तु कितने हैं जो ऐसा करते हैं। जी 
जान से लगे हुये वे व्यक्ति जो हमारी सुविधा की व्यवस्था करते 
हैं क्या केवल अनजाने से हो गई भूल के लिये भर्त्सना के ही 
पात्र हैं । 
हम कम साचते हैं कि प्रशांसा का शब्द, सराहना का वाकय 
' उन व्यक्तियों को कितनो शान्ति देता है। यह देख कर कि यह 
भद्रता केवल जिस व्यक्ति ने दिखाई है वह भारतीय है, हमारा 
ेरात्रास है बड़ा अच्छा लगा | उसो भारत का जो कृतज्ञता- 
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ज्ञापन में कभी चूकता नहीं चाहे उसे जो कुछ दे डालना पड़े।. 


हाँ भारतीय एक जगह कृतज्ञता या प्रशंसा या सराहना नहीं 
प्रदर्शित करता वह लड़के की ससुराल | सिर उतार कर Ta 
दो पर बुराई अवश्य मिलेगी । । 
वायुयान में खाने का समय हो तो भोजन मिलता है | चाय, 

काफी, फलों के रस भी मिलते हैं। सिगरेट बहुत सस्ते मिलते 

| भोजन, चाय, काफी रस इत्यादि का मूल्य अलग से देना 
नहीं पड़ता | भोजन प्रायः आमिष्युक्त ही होता है । पहले से: 
कह देने पर कुछ निरामिष बस्तुयें भी मिल जाती हैं। छोटी ट्रे 
में प्याला, नन्ही सी नमकदानी जमा कर रक्खी रहती है | काँटे, 
फल, तरकारी पेट भरने लायक मिल जाते हैं । भारत छोड़ने पर 
करांची की यात्रा जिस पाकिस्तान एयर लाइन से की थी उसमें: 
तो बड़ा बढ़िया रात्रि भोजन मिला । पुलाव, रोटी, सब्जी सब 
विशुद्ध भारतीय रीति से बने | परन्तु आगे तो योरोपियन 
भोजन ही मिला जिसमें आमिष की ही प्रधानता रहती थी ।: 
चाय में मिले केक एवं सेंडविच भी हम नहीं खाते थे क्योंकि 
एक में अंडा और दूसरे में मांस मछली के पेस्ट लगे रहते थे।; 
बेचारी परिचारिका अत्यन्त संकुचित हो उठती थी और कहने 
लगती थी “समक में नहीं आता तुम्हें क्या दूँ |? तब वह कभी 
सेव कभी सन्तरा, कभी केला ला देती थी। फिर कहती at 
“तुमने पहले से अपने एजेन्ट से नहीं कहलाया नहीं तो कुछ न 
कुछ प्रबन्ध हो ही जाता ।” हमने कहा तो था परन्तु भारतीय 
एजेन्ट ने क्या किया, क्या नहीं किया इसकी शिकायत करना 
तो व्यथे ही था | आधी दर्जन एयर लाइन्स को कोन: 
कहता फिरे | 
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७ मई--आज प्रातःकाल दिल्ली पहुँच गये। कल 
मध्याह्न प्रयाग छोड़ा था । भयानक गर्मी थी, परन्तु. 
स्नेही और स्वजन यह सव कहाँ दीखते हैं। कितने ही लोग 
स्टेशन पर आये थे | वृद्ध पिता जी अस्वस्थता के कारण अत्यन्त 
अशक्त पुत्र और पुत्रवधू को विदा देने आये थे माता जी तो: 
आ ही नहों पाई | उनका रोग उन्हें लाचार बनाये था । हम 
तीन महीने के लिये सात हजार मील की यात्रा पर जा रहे थे । 
उन्हें हमारी चिन्ता है । ओर हमें उनकी । परन्तु तीन बर्षे से. 
विदेशस्य अपने पुत्रों को देख पायेंगे यह लालसा उभर कर इस 
चिन्ता को कुछ कम तो कर ही रहीं थी। ट्रेन जब दिल्लीके 
विशाल प्लेट फार्म पर जा लगी तब खूब उजियाला हो गया: 
था | श्री राजनारायण हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें आज 
के दिन उनके घर ही रहना था | उन्हें देखते ही सदा की भाँति: 
बारह अगस्त सन्‌ वयालीस स्मरण हो आया । छात्रों ने प्रयाग 
विश्वविद्यालय के जिन विद्यार्थियों के नेतृत्व में पूरा आन्दोलन 
सम्भाल रखा था उनमें राजनारायण भी अग्रणी थे। जिस 
` जुलूस में लाल पद्मधर ने वलिदान दिया था उसी में इन्होंने भी ' 
सिर पर डन्‍्डे मेले थे । फूटे सिर स्वयं रक्त रन्जित वखों में ही 
उन्हें वहाँ से हटाया जा सका था | तबके राजनारायण और 
आज के राजनारायण में आयु और स्थूलता का ही अन्तर हुआ: 
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है | उनके साथ हम बाहर आये | उनकी कार. एकदम नई 
चमकदार है । हमें उन्हें देखकर परिहास सूमा। इन्होंने कहा 
अब तुम शादी ओर कर डालो । उन्होंने सकुचाते हुये बताया 
“हा कर रहा हूँ। परसों मंगनी हो गई है। एक सप्ताह में 
योरप जा रहा हूँ, वापस आकर विवाह हो जायगा ।” वे अपने 
व्यवसाय के सिलसिले में कम से कम आधे दर्जन वार बाहर 
हो आये हैं। घर आकर सगाई के लड, भी खाये | 
पता नहीं क्यों तबियत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। 
आते ही एक खुराक दवा निगली फिर नहाने धोने की चिन्ता 
की । भयानक उमस है परन्तु वर्षा के चिन्ह एक दम नहीं हैं । 
' राजनारायण जी को अपने काम से जाना था और हमें अपने 
यात्रा सम्बन्धी कागज लेने ऐजेन्ट के कार्यालय Ñ मन तो 
आराम से पैर फैलाकर पंखे की हवा में सोने को कर रहा था। 
जब जान पाया कि मेरे गये बगैर भी काम चल सकता है तो 
मैंने लम्बी तान ली । लेटेलेटे मन में उधेड़ बुन चल रही थी। 
क्या सामान लाइ हूँ, क्या नहों लाई तव एक दम से याद आया 
रूमाल तो एक भी नहीं लाई ओर न जीवन सहचर रोग की 
आर दवा लाइ | जितनी लाई हूँ वह तो कल समाप्त हो जायगी । 
इतना समय नहीं है कि रक्तचाप नपवा लू । सिर में कुछ कुछ 
लक्षण लग रहे थे। gear साथ ही है उससे दवा बनवा TI 
बस दोनों काम इन्हें सौंप कर कुट्टी पा ली । बहुत सुस्ती आ 
रही थी | लेटते ही जो सोई तो एक बजे के बाद, तब ही उठी 
जब घर के मालिक और मेहमान दोनों भोजन करने लोटे | 
= हमें सायंकाल पाँच बजे पाकिस्तान ऐयरवेज के नगर 
टामनस पर पहुंचना था | पिछली रात ट्रेन में सोने के लिये 
साथ लाये बिस्तर दूसरी जगह रखने थे | जल्दी जल्दी इस 
सबसे छुट्टी पाकर ठोक पाँच बजे एयर टर्मिनस पर पहुँचे तो 
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जाने वाली बस सात बजे जायगी । हाँ सामान ले जाने वाली 
वस छः बजे जायगी । हम चाहें तो उससे भी जा सकते हैं। 
हमे काम at क्या था, जाने को राजी हो गये । मामूली सी सफेद 
पट ओर कमीज पहने जिन सज्जन ने हमें सूचना दी थी हम 
उनसे घंटे भर में आने को कह कर चल दिये। सोचा चाय 
ही पी आवें क्योंकि अव ओर कहीं तो मिलेगी नहीं । सोचती 
हुँ क्या चुरी आदत लगा ली है, परन्तु सैकड़ों बार निश्चय करने 
पर छूटती ही नहीं । हाँ तो हम घूमते-घामते जिस ter के 
“सामने जा खड़े हुये वह था दिल्ली का सुप्रसिद्ध Aare | अन्दर 
गये तो थोड़ी देर तो समक में ही नहीं आया कया करें । चमचम 
करता कमरा, उससे भो शानदार स्टेज जिस पर कुछ वाजे वज 
रहे थे और खूब ठाठ-वाट के ग्राहक । महिलाओं का शङ्कार, 
-उनके कपड़े फिल्‍मी तारिकाओं को भात कर रहे थे। चुपचाप 
खड़ी सोचती रही | कोन पूछेगा मुझे यहाँ जिसने लिपस्टिक 
'पाउडर कभी जाना ही नहीं और यात्रा में जाने लायक मामूली 
छपी जार्जेट की साड़ी पहन रखी है । पर नई दिल्ली हो या 
अन्य कोई शहर ऐसे शान शोकत के स्थानों पर जो पहनाव 
हावी हो जाता है, उसे तो मैं भूल ही गई थी। मेरे पति की 
“खादी निर्मित धोती कुरता एवं गाँधी टोपी जो सन्‌ वयालिस 
'में जेल ले गई थी किस दिन काम आती । पाँच मिनट में ही 
'बैरे qe और ले जाकर एक खाली स्थान पर बैठाया | दस रुपये 
में सँडविच, चाय और ठन्डी काफी खाकर जच हम लोग बाहर 
“निकले तो मन की जो हालत थी वह सहज ही अनुमान की जा 
सकती है । वहाँ की शान ने हमारा हाथ खोल दिया था और 
दो दिन के भोजन का पैसा केबल चाय पानी में लग 
गया AT | 
३ 
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एयर टर्मिनस आकर देखा, बस तैयार थी | उसी में बैठकर 
इधर-उधर देखती रही । बस में जाने वाले कुछ छोटे कमचारी! 
सामने बैठे बात कर रहे थे | 
“कितनी गर्मी है” ९ 
“हाँ है तो, मैं तो परेशान हो गया हूँ |” 
“अपनी तरफ इतनी गर्मी नहीं है |” 
“हाँ, पर क्या वे इतनी जल्दी भूल गये | यहीं तो रहते थे. 
कराँची कै दिन से पहुँचे हैं ।” 
“हाँ कहना तो ठीक है 1” 
सुनकर सोचती रही । अब तो यहाँ-वहाँ शुरू ही हो गया 
है | नहीं तो ये दिल्ली के आस-पास की धरती पर ही जन्मे थे 
बड़े हुये थे । गिया?, जरिया हूँ?, कहूँ हूँ? ही तो अब भी बोल 
रहे हैं जो दिल्ली की खड़ी बोली हे | राजनीति ने एक ही देश 
को बाँट कर उसी के भाग को विदेश बना fear है। जहाँ के 
लिये हमें पास-पोर्ट लेना पड़ा है । विसा नहीं मिला है । नगर 
में जा नहीं सकेंगे | चिन्ता थी रात में क्या करेंगे । हवाई अंडे 
'पर ही पड़े रहना पड़ेगा, यात्रा के उत्साह पर क्षण भर को पानी 
पड़ गया | बस अब चलने वाली थी । कमंचारी आ रहे थे। 
बगुले के पंख sat श्वेत वस्न धारण किये कमचारी अन्दर 
sa | उड़ाके की टोपी लगाये, अच्छे डील डोल के जो सज्जन 
आये वे हो थे जिन्होंने हमें पहले वायुयान के देर से जाने की 
सूचना दी थी । कुछ मेले से वस्र धारण किये और अभी आये 
श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति तो जैसे दो भिन्न आदमी 
लगे | ये कैप्टन अकबर अली थे जो हमारे वायुयान कोले 
जाने वाले थे । वायुयान के सभी यात्रियों ने उनकी कार्ये कुशलता 
की प्रशंसा की । मुख्य रूप से उनकी यान के नीचे: 


उतारने की | 
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हवाई We पहुँचते-पहुँचते आठ बज चुके थे । हमें कुछ ही 
देर प्रतीक्षा करनी पड़ी कि उड़ान की सूचना प्रसारित हुई। 
अन्धकार हो आया था। अन्य यात्रियों के साथ हम लोग भी 
अपने वायुयान में जाकर वेठ गये | वायुयान में जाकर देखा 
सबही सीटें भरी थीं । हरा कुरता, सफेद सलवार एवं दुपट्टा 
aie दो किशोरियाँ इधर-उधर आ जा रही थीं। किसी भी 
भारतीय तरुणी के समान ही रूप रंग था ओर वेसी ही वालिका 
सुलभ सकुच । कुछ देर वाद वायुयान के इन्जन बोलने ad | 
अन्दर बैठकर बाहर का कुछ भी दीख नहीं रहा था। लाउड 
स्पीकर द्वारा सूचना प्रसारित हो रही थी | “केप्टन अकवर अली: 
ओर उनके साथी आपका स्वागत करते हैं। नो बजे हैं, आप 
ग्यारह बजे करांची पहुँच जायेंगे।” एक ओर मजे की वात 
सुनी | बताया गया करांची का समय भारत से आधे घंटे. आगे . 
है । अर्थात्‌ हमारी घड़ी में तव साढ़े ग्यारह वजा रहेगा जब हम 
करांची पहुँचेंगे। हसी भी आई ओर दुःख भी हुआ। आपसी 
भेद भाव जितना भी बढ़ाया जा सकता है वह बढ़ा लिया गया 
है । क्यों न कलकत्त से वम्वई जाने वाले -वायुयान भी समय 
का अन्तर वताया करें | क्या पाकिस्तान बनने से पूर्वे भी दिल्ली 
से करांची का समय वढा हुआ माना जाता था। परन्तु यह 
भेद तो कडु सत्य हे इसे चुपचाप निगलना हे | 
जव विमान चल पड़ा तब करांची के विसा की चिन्ता 
सवार हुई । परन्तु भगवान भरोसे चलते गये | चारा ही क्या 
था | परिचारिकाओं की हलचल से ज्ञात हुआ भोजन आने वाला 
है । मैंने अपनी जान में बहुत धीरे से पति से कहा “में नहीं 
खाऊँगी, नहीं तो के हो जायगी |” सामने की सीट पर बैठे 
सज्जन ने मेरी बात सुन ली ओर बोले “आप बेखटके खा लें॥ 
कै नहीं आयेगी । मैं तो बहुत यात्रायें कर चुका हूँ । इस लाइन 
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के वायुयानों में खाने से कभी किसी को के नहीं आई । और 
लाइनों पर तो आ जाती है।” सच ही भरपेट खाकर भी 
तबियत अच्छी ही रही | 
अचानक वायुयान में झटके से लगे, साथ ही साथ सूचना 
प्रसारित हुई “हम नीचे जा रहे हैं। दस मिनट में कराँची पहुँच 
जायगे | अपनी पेटी बाँध लीजिये | सिगरेट मत पीजिये ।” शीशे 
के झरोखों में से भाक कर हवाई अड़े का प्रकारा देखते-देखते 
हम नीचे धरती पर उतर गये । वायुयान छोड़कर धरती पर पैर 
टिकाते ही फिर उधेड़ ga होने लगी । विसा, विसा। न जाने 
क्यों बड़ी घबड़ाहट लग रही थी | यहाँ पर भारतीयों से अच्छा 
व्यवहार नहीं होता | यह सुन रखा था | ऐसा लग रहा था किसी 
तरह निकल भागू तो जान बचे कर्मचारियों ने हमें लाकर 
कस्टम वैरियर पर छोड़ दिया । यात्री आगे बढ़ रहे थे | हम भी 
चले | पर क्या करे इसी चक्कर में थे | अचानक “Sto प्रकाश” 
सुनाई पड़े | देखा तो एक युवक को सामने यह कह-कह कर 
चारों ओर देखते पाया । हमने आगे बढ़कर बताया हमी डाक्टर 
और श्रीमती प्रकाश हैं । जब उस युवक ने बताया “मैं पैन 
अमेरिकन के दफ्तर से आपको लेने भेजा गया हूँ तो मेरी जान 
में जान आई। कस्टम के काउन्टर पर एक महिला बैठी 
थी । अजीव सा बतोव था । पूछने लगी कितने के और क्या 
आभूषण हैं । मैंने बताया लगभग तीन हजार के जो मैं पहने 
हूँ | तुरन्त ही उसने कहा “आप इतने मूल्य की aga नहीं ले जा 
सकतीं |” अच्छी समस्या उठ खड़ी हुई | भारत से तो इतना 
ले जाने की आज्ञा थी भला अब यहाँ से रोक क्यों लग रही 
2 | कुछ समझ में नहीं आया | इतने में ही एक सहयात्रिणी 
आई | कम से कम बीस तोले सोना उसके कानों, गले एवं 
हाथों में था । उससे उस महिला ने पूछा “पाकिस्तानी ।” वह 
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बोली हॉ और मजे में आगे बढ़ गई | हम अजीब परेशानी में 
पड़े थे । फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा “हमारी सरकार ने 
तो इतने मूल्य की वस्तुयें ले जाने को कह दिया है | तुरन्त उत्तर 
मिला “अजीव है। आपकी सरकार पर हम तो आज्ञा नहीं 
देंगे |” इतने में जो युवक हमें लेने आया था सामान लिवाकर 
आया | उसने सव सुनकर कहा--“आप इन्हें कैसे रोक सकती 
हैं आभूषण ले जाने से ? ये तो भारत से आये हैं, योरप जा 
रहे हैं । हमारे ट्रांजिट पैसेन्जर वह भी अमेरिकन एयर लाइन 
के ।” फिर कौन बोलता | बाहर चली तो आई पर लगता रहा 
कब यहाँ से भाग जाऊँ। यह्‌ सब करते-कराते लगभग एक बजे 
करांची के कांटिनेटल होटल में अमेरिकन के एजेन्ट के साथ 
पहुँचे । उतरते ही सीधे वह हमें अपने आफिस में ले गये। 
होटल से लगे लान के सामने छोटा सा काँच का बना दफ्तर 
बिजली से जगमगा रहा था। मेरी तो वहाँ पहुँच कर मानों 
जान में जान आई | वहाँ पर तीन अमेरिकन कार्यकत्तों हमारी 
राह देख रहे थे । उन्हें अपने ट्रांजिट पैसेन्जरो को बैठाने के 
लिये होटल के चोड़े वारन्डे में कुछ स्थान मिला हुआ था। 
कितनी उमस थी । रात के दो बज रहे थे परन्तु लेटने अथवा 
हाथ मु ह धोने की भी सुविधा नहीं थी | बरामदे से उतर कर 
लान में खड़ी हुई । Set हवा का झोंका आया। बड़ा अच्छा 
लगा । परन्तु क्षण भर में ही बरामदे में चढ़ गई । उस स्थान 
पर जा सकते हैं या नहीं ? हमारी सहयात्रिणी एक अमेरिकन 
महिला पति के साथ वहीं आकर बैठ गई | वे बार-बार कहने 
लगीं “अभी तो चार घंटे हैं | होटल में कमरा मिल जाता तो 
अच्छा होता । मैं चेष्टा करती हूँ ।” 

चे उठकर काउन्टर पर गईं । उन्हें कमरा मिल गया | बड़ी 
खुश होती वे हमारे पास आइ | 
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“चलो, चलो हमें कमरा मिल रहा है।” 

“हमारे पास भी नहीं है ।” 

वे दोनों अपने हैंड बेग उठकार सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हम 
भी सामान उठाकर काउन्टर की ओर गये | वहाँ Ad सज्जन 
ने कमरा देने के लिये रजिस्टर इत्यादि खोलते हुये पूछा-- 

“विसा है 2” 

“नहीँ 17” 


«i—i कहते हुये उन्होंने रजिस्टर बन्द कर दिया।. 


फिर भी वे बड़ी भद्रता से पेश आये | कहने लगे मुझे सचभुच 
बड़ा दुःख है । पर रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा, हस्ताक्षर 
करने पड़े गे | पुलिस के सामने में ओर आप दोनों संकट में 
पड़ जायेंगे । संकट.तो हमें भी नहीं चाहिये था । “हम ठीक है 

ठीक है” कहते लौट आये | पीछे वे आये ओर बोले “आप 
लाउंज में चले जायं | वहाँ पंखा है, सोफा भी है, उस पर आराम 
कर लें। मैं सच में दुःखी हँ कि कुछ नहीँ कर सकता |” हमें 
उनकी सज्जनता ने प्रभावित किया । मुझे याद आया, अपने देश 
में होता तो कदाचित काउन्टर वाले रात भर का किराया वसूल 
कर लेते । हमें कमरा दे देते | रजिस्टर के पास भी न फटकते 
और रुपया डकार जाते | फिर होता ही क्या | आये दिन होता 
ही रहता है । सैनिक शासन ने पाकिस्तान को अनुशासन में 
'रहना तो सिखा दिया है | आगे क्या होगा | इसे कौन जानता 
है पर अभो तो ठीक है ही। हम दोनों लाउन्ज में जाकर अपने 
एजेन्ट द्वारा भेजे हुये ठंडे कोका कोला के गिलास पीकर पड़ 
रहे | हमारा बाय॒यान आठ वजे करांची से जायगा | इसलिये 
हमें छः बजे तैयार रहना चाहिये, इसकी सूचना हमें दे 


at गई | 
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9 9 मई--सुवह छः वजे तैयार होना था, साढ़े पाँच बजे 

ये उठे। इन्हें तो सोने-जगने में कुछ देर ही नहीं 

“लगती | मजे में दो घंटे सोते रहे। परन्तु मैं पड़ी-पड़ी निशा 
जागरण करती रही। मुझे तो नींद की आराधना बड़ी देर तक 
करनी पड़ती है, वह भी घर की समस्त सुख सुविधा से य॒क्त 
वातावरण में | यहाँ नई जगह, असमय, SAFA सव बाधक 
थे, । मैंने घड़ी देखी और उठकर हाथ मुँह धो आई | स्नानागार, 
मु ह धोने के बेसिन, शौच स्थान का फलश सब बड़े साफ सुथरे 
थे। दीवार में लगे बड़े शीशे के सामने खड़े होकर अटेची 
में रखी साड़ी पहनों तो लगा एक बूच ले आती तो अच्छा 
रहता | सिल्क की साड़ी बार-बार फिसल रही थी। अटेची 
खुद ही लटका कर चलना है | असुविधा होगी | पर कोई उपाय 
नहीं था । ; 
aU लाकर चाय दे गया । उससे पूछा “किसके लिये लाये 
हो क्योंकि अमेरिकन दम्पत्ति भी उतर आये थे ।” उत्तर मिला 
“आपके लिये उन्होंने भेजी है।” उसने पेन अमेरिकन के कार्ये- 
ara की ओर उंगली दिखा दी | मेरी एक मात्र कमजोरी चाय 
सामने थी फिर भला चेन कहाँ । सिर झन-फन कर रहा था। 

~ ~ N ~A `N c 

हो सकता है प्रेशर बढ़ा हो | एक बार सोचा तो पर फिर पी गई | 


ध्यीते ही स्फूर्ति आ गई । बस फाटक पर आ लगी | हम उस पर 
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चैठ गये | अमेरिकन जेट प्लेन जिस अड्डे से चलता था वह वहाँ 
से पन्द्रह सोलह मील दूर था। जिस पर उतरे थे उससे भिन्न 
था । प्रातः प्रकाश में बस में asad करांची देखते रहे । पता 
नहीं वह कोन से स्थान थे। प्रायः सब ही ओर नये मकान वन 
रहे थे। किस कदर उमस थी। पसीने के मारे बुरी हालत हो 
रही थी | हवाई अड़े पर पहुँच कर ज्ञात हुआ वायुयान आने में 
देर है । हम लोग लाउंज में बैठे कि पासपोर्ट इत्यादि Fara! 
जिस काउंटर पर पहुँचे उस पर खड़े एक सुशोभन युवक ने पूछा: 
“आप कहाँ से आ रहे हैं १? 
४प्रयाग से |? 
“आप बेली रोड पर रहते हैं ?” 
“हाँ | पर आपने कैसे जाना 2” 
र. “में भी वहीं नये कटरे में रहता था । अब यहाँ चला आया: 
हूँ । मैं न्यू इंगलिश स्कूल का विद्यार्थो था । आते-जाते आपको; 
देखता था । मेरे माँ बाप अभी वहाँ हैं ।” 
उसने अपना नाम करामत शेर खाँ बताया.और बड़ा स्नेह 
प्रदर्शित किया । कोका कोला मेगा कर पिलाया । उसी प्रकार 
व्यवहार किया जैसे बहुत दिन के विछड़े स्नेही को देख कर कोई 
भी करता है। भारत और पाकिस्तान के अलग होने और अब 
बुरे सम्बन्धों पर खेद प्रकट किया । वह वास्तव में इससे बहुत 
दुखी था। बचपन के मित्र, पीछे छुटे माता पिता सब उसे 
निरन्तर याद आते थे । अपने मुहल्ले के व्यक्ति को देख पाकर 
उसने न जाने क्या पा लिया था। वह चार वषे से माता पिता 
को नहीं देख पाया जिससे वह अत्यन्त व्यथित था । न वह 
जा पा रहा था और न माता पिता जा पा रहे थे। जब किः 
दोनों निरन्तर प्रयत्नशील थे। 
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दूर से प्लेन आता ater । परिचारिका ने शोर मचाया कि. 
सब यात्री जमा हो जाय | करामत ने हँस कर कहा-- 

“जाओ जाओ | हम इन्हें नहीं जाने देंगे |” 

“हूँ, नहीं जाने दोगे फिर करोगे कया १” 

“अरे भाई ! अभी तो तुम्हारा जहाज उतरा है.॥ बस 
नहीं है । इन्हें अभी काहे पर ले जाओगी ? दरवाजे पर ही तो 
खड़ा रखोगी | में अभी पहुँचा देता हूँ ।” 

कुछ देर बाद उन्होंने हमें परिचारिका के पास खड़ा कर 
दिया और ana विदा at) हमारे वृद्ध माता पिता भी पीछे 
छुटे हैं । यदि ऐसा हो जाय कि चार-चार वर्षो तक न हम उन्हें 
देख पाये और न वे हमें तो हमारी भी यही दशा होगी । 

अभी आये हुये वायुयान के यात्रियों को लेकर वस आ. 
पहुँची । उन्हें उतार कर हमें वैठाया गया। हमारा सामान 
ट्रालियों में लदकर जा चुका था । यह हमारी जेट cata की 
पहली यात्रा थी | क्षितिज से उतरा हुआ यान कितना छोटा 
दीख रहा था । जब पास जा खड़े हुये तो उसका बिशाल रूप 
x > ८ x ~~ जैसी : 
देखा । लम्बे इकहरे पंख, एवं आकाश में उड़ते हंसों जेसी लम्बी 
गरदन, बड़ा सुन्दर वाह्य रूप था । बस के रेक पर से अरैची 
उतार कर ऊपर पहुँचे । हमें सीढ़ी पर ही सीट कार्ड दिये गये 
थे | उन्हें देखकर एयर होस्टेस ने हमारी सीट दिखा दी । बड़ी 
नरम और आरामदायक सीटें थी | ऐयर होस्टेस ने अटेची लेकर 
ऊपर के रेक पर रख दी । बैठकर मैंने चुपचाप अपने आस 
पास की वस्तुओं का निरीक्षण किया | विचित्र है मेरा शारीरिक 
संगठन । बस में आगे न बैठ तो चक्कर आता है। भूले पर 
ge तो भी चक्कर आता है। पहाड़ पर Ag ,या नाव पर चलू. 
तो वमन होता है । यद्यपि एयर सिकनेस को रोकने वाली गोली 
खा रखी थी परन्तु मुभको भरोसा नहीं हो रहा था। ASAT 
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अपने एक दम सामने लगी सीट की पीठ में लगे भोले से एक 
छोटा कागज का जो यैला ढूंढ़ निकाला | वह था एक तरह का 
उगालदान | उसे फिर जहाँ था वहाँ रख पैर फेलाकर बैठ गई | 
हम बरुत जा रहे थें। बड़ी उत्सुकता थी। अन्त में उड़ान की 
- सूचना प्रसारित हुई ओर हम चल पड़े | तीन Meal में वायुयान 
ऊपर चढ़ गया । सूचना प्रसारित हुई 'हम बत्तीस हजार फीट 
की ऊंचाई पर छः सो मील प्रति घन्टा की रफतार से उड़ रहे 
: हैं। आश्चर्ये है वायुयान को इतनो ऊँचाई पर पहुँचने में दस 
मिनट भी नहीं लगे | 
अब हम कराँची पीछे छोड़कर सागर की नील जल राशि 
“पर पहुँच गये थे । अगाध समुद्र दीख रहा था, परन्तु उसमें 
उत्ताल तरंगे अदृश्य थीं । कुछ देर वाद पथरीले प्रान्त ओर कभी 
कभी पहाड़ियाँ दीखने लगीं | कुछ देर में फिर सूचना प्रसारित 
-हुई, “अब हम इन्टर नेशनल आयल पाइप-लाइन के ऊपर से 
उड़ रहे हैं |? मैंने तत्काल शीशे में से नीचे wat | देखकर 
"कितना अच्छा लगा | संसार प्रसिद्ध पाइप लाइन मरुभूमि की 
बालुओं में से चली जा रही थी । ऊपर से वह एक घु धली 
काली रेखा जैसी दीख रही थी | मीला हम उस पर से sea 
चले गये । धरती पर होते तो उसके पास खड़े होने पर भी यह 
शोमा नहीं देखने को मिल सकती थी । उसकी विशाल लम्बाई 
आर चोंडाई अगोचर ही रह जाती | बीच-बीच में उसके पास 
छोटे डिब्बों से बने घर भी दीख » जाते थे | सृष्टि का रूप, 
धरती की विशालता का कितना सुन्दर परिचय वायुयान से 
“मिला । हम समभते हैं हमने धरतो को खूब बसा लिया है 
परन्तु कितने विशाल भूभाग अछूते पड़े हैं। कुल यान में नीचे 
miat को हलचल मची थी । जो किनारे की सीटों पर थे वे 
-मजे में थे। जो बीच की तरफ थे वे ‘gar करके जरा देखने दें? 
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'कह-कह कर क्षणिक भाँकी ले रहे थे। वायुयान किनारे की 
'घरती पर उड़ता जा रहा था। अव हम मरस्थल पर उड़ 

-रहे थे । 

५ सूचना प्रसारित हुई “अब हम वेरुत पहुँच रहे हैं। पेटी 
"बाँध लीजिये, सिगरेट मत पीजिये” और दस मिनट में हम 
"नीचे पहुँच गये । द्वार पर एयर होस्टेस और उड़ाके खड़े थे। 
सुस्किरा कर सबसे विदा साँगी ओर हमें नोचे उतार दिया गया । 
अपनी अटैची उठाकर चल पड़े | साड़ी ने आफत कर दी। 
खूब तेज हवा आँचल को इस बुरी तरह उड़ा रही थी । सामने 
"आँख उठाकर देखा कोई देख तो नहीं रहा है। अपनी अटैची 
'भी इन्हें पकड़ा कर छुट्टी पाली | यह तो सूझा ही नहीं था 
पक कन्धे पर पड़ा कोट पहन लूं। थोड़ी गरमी ही तो लगती | 
नूच जरूर खरीदना है | हवाई अड़े के भीतर पहुँचे तो घड़ी में 
-नौ बजे थे | हमारी घड़ी में वजा था ग्यारह | यह्‌ तो भूल हो 
“गई थी कि समय पीछे जायगा | अपनी घड़ी पीछे कर ली एक 
और घड़ी होती तो बड़ा सुन्दर अनुभव होता । उसमें भारत 
मका ही समय रहने देती तो तुलना करने में केला लगता | परन्तु 
होती कहाँ से । दो प्राणी जा रहे थे, एक ने न तो कभी कलाई 
में, न जेब में घड़ी रखो, बल्कि मेरी घड़ी की भी खिल्ली ही 
-उड़ाते रहे | तुरी इस पर से यह कि घड़ी न रखकर भें कभी कहीं 
लेट नहीं होता । 

पैन अमेरिकन कम्पनी ने हमारे लिये एक होटल का प्रबन्ध 
कर दिया था | गेस्ट हाउस उस का नाम था । परन्तु जब तक 
वहाँ नहीं पहुँची मैं उसे होटल न सममकर अतिथि निवास at 
सममती रही । छोटे से होटल के द्वार पर टैक्सी पहुँच गई । 
प्तों उस पर लिखे नाम को देख पाया । वहाँ पर लोग अंग्रेजी 
Za लेते थे । काउन्टर पर बैठा कर्मचारी कितना हसमुख ओर 
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क्रियाशील था । अंग्रेजी ज्ञान की कमी को इंगितों से पूरी कर 
देता था । बैरे बड़ी कठिनाई से खाने पीने के बारे में समझ 
पाये । खाने के कमरे में पहुँचे तव बारह बज रहे थे। एक बैरा 
आया बोला 'त्रेकफास्ट | कुछ समक में न आया | अव '्रेकफास्ट” 
पर “एस? कहकर समझने की चेष्टा atl माँस, अंडा, मछली 
ओर प्याज नहीं चाहिये | वह बेचारा बड़ी कठिनाई से समभ 
पाया | फिर बोला “अमेरिकन ब्रेकफास्ट !! अब और समस्या 
उठी | अमेरिकन ब्रेकफास्ट केसा होता हे । कुछ देर वाद सोच 
साच कर हॉ कर दिया। थोड़ी देर बाद अमेरिकन ब्रेकफास्ट: 
आया । बड़े-बड़े आठ दस टोस्ट आये | खूब सा जैम आया । 
मैं तो घबरा उठी | अव और क्या आयेगा | इतना तो हम दोनो 
मिलकर चार दिन में भी नहीं खा सकेंगे। फिर नमकीन aie 
जैसी चीज स्टिक आई | तव हमने वैरा को मना कर दिया अब 
कुछ मत लाओ | वह ओर कुछ कम ही बोल पाता था। खूब, 
खींच कर “ओ--के--? कहता रहता था | लाओ कहा तो “ओ---- 
के--! न लाओ कहा तो “ओ--के-- | 
खूब खा पीकर कमरे में आये | ठंडा काफी था । ओढ़ कर 

लेटते ही जो नींद आई तो तव खुली जब सूरज देवता डूब चुके 
थे और नगर पर अंधियारा फेल चुका था। कल का निशा 
जागरण आज पूरा तो होना ही था । 

_ नीचे उतर कर जो कुछ खा आये पता नहीं कि कौनसा- 
भोजन था | गोल-गोल कुछ लम्बे आकार की पावरोटी, मक्खन, 
उबली तरकारी ओर अजीब से कड़ये स्वाद का खीरे का सलाद 
आदि खाकर पेट भर गया। दूध माँगने पर एक प्याला भर द्ध 
मिला । रात हो गई थी | कही घूमने जाने की विशेष सुविधा नहीं 
थी । कमरे की खिड़की से ate कर नीचे की हलचल देखती 
रही । एक खरी कुछ साज सज्जा के साथ चली जा रही थी,, 
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थे। खरी कुछ गा सी रही थी । अपने देश की सड़कों पर फिर 
कर गाने वालों का स्मरण हो आया | एक ठेले वाला भी दीखा । 
उसने कुछ हरी TA तरकारी जैसे भर रक्‍खी थी। कुछ- 
कुछु देर सें आवाज लगा कर क्या कहता था मैं समक नहीं 
पाइ | परन्तु लगा वह अपना समान बेचने के लिये हॉक लगा 
रहा है | 

वायुयान में दो कोरे हवाई पत्र भी सिले। बैठ कर घर 
-को लिखे। फिर पलंग पर पड़ रही। कल एक बजे कैरो 
जाना है । 


i] 
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मई---सुबह जरा जल्दी ही उठ गई | रात भर अच्छी: 
५. नींद आई थी । नहाने की कोई सुविधा तो थी नहँ |: 
हाथ सु ह धोकर कपड़े भर बदल लिये । वह भी केवल साड़ी |, 
रात की पहनी सूती साड़ी Heat में भर ली | हम लोगों ने तय 
कर लिया था रास्ते में पहनने के लिये एक दो ae और अन्य 
आवश्यक सामान अरैची में ही रख लें, उसे हाथ में लटका कर 
साथ रखा करेगे | बाकी बड़े सूटकेस हवाई अड्डे पर ही जमा 
करा दिया करेंगे । कुछ घंटों के लिये लादे फिरने से कुछ लाभ 
तो.था नहों । इनसे छुट्टी पाकर नीचे उतरे लगभग आठ बजा 
था। अमेरिकन त्रेकफास्ट खाकर रिसेपशान आफिस में गये | 
कल के ही कर्मचारी ने हस कर अभिवादन किया | हमने नगरः 
uae की इच्छा प्रकट की | उसने कहा मैं टेक्सी बुला देता हूँ | 
वह्‌ it जानता है | आपको घुमा लांयेगा और सव जगहों: 
का परिचय भी दे देगा । टैक्सी में बैठा कर उसने उसे समभा 
दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो दिखा सके दिखा दे। फिर 
इम हवाई अड़े जायेंगे । हमने भोजन को मना कर दिया |: 
अमेरिकन ब्रेकफास्ट दिन भर के लिये काफी था । फिर यह भी 
नहीं ज्ञात था हमारे रहने खाने का खर्चे कोन देगा ? पेन अमे-- 
रिकन कम्पनी या हम । अभद्रता होगी यह सोच कर होटल 
बालों से पूछा भी नहीं था और न किसी ने कुछ बताया ही था ! 
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५ „तसी चालक HST कुछ अच्छी ही वोल लेता था। कुछ 
हा दिनों के वने लेवनोन देश का वह नागरिक अपना नगर 
दिखाने का अत्यन्त उत्सुक था। उसे इस वात की चिन्ता नहीं 
थी कि उसे पैसे कितने मिलेंगे। हम भारतीय हैं यह जान कर: 
Te वड़ा प्रसन्न हुआ । उसने जो दो वाक्य कहे GE सुन कर 
वडे गव का अनुभव हुआ | 


“भारत ! नेहरू का भारत ! ज्ञानवान व्यक्ति”, ( इन्डिया, , 
नेहरू इन्डिया, वाइज मैन ) ये थे एक टॅक्सी बाले के विचार | 
हम अव भी उस नेहरू की बुराई करते फिरते हैं, जिसे वह. 
चाइजमेन कह्‌ रहा था | दुख हुआ | 


वेरुत का एक भाग 'सझुद्र पर स्थित है । भूमध्य सागर के 
प्रथम वार दुर्शन किये | नीला पानी लहरें मार रहा था। 
किनारे पर ऊची-ऊंची भव्य इमारतें छोटी पहाड़ियों पर स्थित 
at | ये सव अमेरिकनों ने बनाई at और उसमें रहते थे | टैक्सी - 
चालक ने कुछ दुःख सा अनुभव करते बताया इन लोगों ने: 
सब अच्छी जगहे चुन ली हैं | वास्तव में जगह सुन्दर at | 
आगे लहरे सारता सागर पीछे पहाड़ी प्रान्त । पहाड़ी पर चढ्ने ` 
को चोड़ी सड़क et | ठीक किनारे से मिली सड़क पर एक बस 
खड़ी थी | उसी की छत पर एक घिरी सी लगी थी। ठीक 
सामने समुद्र में एक वड़ा सा पथरीला टीला था। उस पर कुछ ` 
व्यक्ति दीख रहे थे । वस की छत पर स्थित घिरी से संलग्न 
रस्सी वहाँ तक पहुँची थी | कदाचित एक घिरी बहाँ पर थी |: 
उस रस्सी में एक छोटा झूला सा लटका था । वस की छत पर 
चढ़कर लोग उस भूले में बैठ जाते थे और टीले पर की छतः 
पर स्थित व्यक्ति उस रस्सी को खींच रहे थे | लोग बड़े मजे में- 
अधर में लटकते भूले के द्वारा उस टीले पर चले जा रहे थे |. 
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: नीचे गहरा सागर, ऊपर नीला आकाश । मैं तो देख कर बेचेन 
` हो रही थी | | 
आज रविवार है | अतः बाजार बन्द है। समुद्र में जहाँ 
` जहाज खड़े थे उसी के किनारे पर कुछ भारतीय दुकाने रखे 
' हें । अच्छी दुकाने हैं जो भारतीय aed बेचती हैं | दालदा के 
-डिच्बों के भी दर्शन हुये | इसे हिन्दुस्तानी वाजार कहते हैं । 
` पर दुकाने बन्द थीं | शीशे के पीछे रखी वस्तुयें दूर से ही देखने 
“का मिला | 
जिसका पेशा पढ़ाने लिखाने का हो उसे शिक्षा संस्था ही 
- सबसे पहले याद आती है | हमने टैक्सी वाले से पूछा “यहाँ 
युनिवसिटी है? ? वह समझ न पाया युनिवर्सिटी कया होती है | 
तव हमने बताया जहाँ बड़े लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैँ तव वह 
बोला आपका तात्पय अमेरिकन स्कूल से है | वह तो है। एक 
हमारा भी स्कूल है | वहाँ जाओगे । हमने कहा अवश्य जायेंगे | 
“बह पहले अपने देश की युनिवर्सिटी में ले गया। बह बन्द थी । 
“fat अमेरिकन युनिवर्सिटी में ले गया। बह बड़े सुन्दर स्थान 
“में स्थित है । पहाड़ी को चौरस करके कई मैदान बनाये गये हैं । 
अच्छा लम्बा चोड़ा खेल का मैदान नीचे की पहाड़ी पर दीख 
रहा था । वहीं पर युनिवसिटी का अपना अस्पताल और 
* छात्रावास था। वहाँ पर कोई दो हजार छात्र हैं जिसमें से 
` अधिकांश अफ्रीका के हैं | डाक्टरी, साइंस, sea सब विषय 
` पढ़ाये जाते हैं । टेक्सी चालक के प्रयत्न से हम इसे युनिवर्सिटी 
के कणेधार अमेरिकन दम्पति से उनके स्थान पर मिले। वे 
युनिवर्सिटी में ही रहते हैं ओर वे ही सब कुछ हैं। वाइस 
चासलर, चांसलर, रजिस्ट्रार दुनियाँ भर के किस्से वहाँ नहीं 
: हैं। वे दोनों और अध्यापक मिलकर मजे से काम चला रहे हैं । 
" स्थान मन में घर कर गया | वास्तव में दृश्य सुन्दर है | 
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